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मारण जाति भूषण माननीय मुंशी नारायण सिंहजी नोरावत, मूल संग्रह के प्रकाशक 


परिचय 


परमात्मा का कोटि-कोटि धन्यवाद है कि हमें मीना-जाति के ऐसे 
नर-पुंगव के औरस से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो राज्य व 
जाति की आदर्श उच्च सेवाओं तथा साहित्यिक दृष्टि से अपना सानी आपही 
है। आपके पूर्वज परमार (dam) वंश की प्रशाखा में मारण क्षत्रिय थे, 
जिनका सिलसिला अग्निकुली केवल के पुत्र और सातल के लघु श्राता मुंज 
राज (जो धारा-धीश थे) से आरंभ होता है। बारहवीं शताब्दी के वि० सं० 
1152 (सन्‌ 1095) में कारणवशात्‌ आपके पूर्वजों की शाखा का एक दल 
धार से तंवरधार जनपद के सबलगढ प्रांत में (जो आजकल ग्वालियर राज्य 
के अन्तर्गत है) जा बसा। यह दल बारह रावतों (सामंतों) में विभक्त था :- 

1.-दहल, 2-नेल, 3-सेंगा, 4-पहलावत, ' 5-पगरथी, 6-येहन्दे, 
7-रूपन, 8-थेन, 9-सोहराम, 10-दानी, 11-दहस, 12-सेव। उपरोक्त 
बारह सामन्तों से यथा-क्रम दुल्हावत, नोरावत, सपावत, पहलावल, पाकल, 
रोहन्दे, मचा, पहरवा, जमूरे, दरूकेल (जगर वाल) और संगर वाल गोत्रीय 
“मेना” शाखाओं का विस्तार हुआ है। आपकी 19 पीढियों का कुर्सीनामा 
(विवरण) नीचे लिखे अनुसार हैः- 


| 


| 
मयाराम, पातीराम. राधाकृष्ण. हाथीराम. कृपा. विजे. गुलाब. 


On) 


उदयराज. पृथा. मल्ल. दुर्जन. अतराज. तीर्खा. सेवा. 


रतन, खुशाल 
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सम्वत्‌ 1970 (सन्‌ 1913) महकमा आलिया श्री दर्बार बहादुर दाम 
ह ० वेट मय. आपने. जनों sl के इकबाले रेविन्यू डिपार्टमेंट कानूनगो (कागजात 
हः शसि न रामलाल) विक्रम संवत्‌ 1924 (सन्‌1867 ई.) में hin s लो 7 jr 
करौली राज्य के अपर सैनिकों के साथ rN मिली सालगिरह में बन्दोबस्त s; = बज 
| के शासनकाल में (कई राज्यों में होते हुए) झालावाड़ आये थे। महाराज ने Su लीक s m s s 55. s 
| 100 सैनिकों के इस बेडे. को (शुसाइयों की संख्या अधिक होने के कारण सम्वत (सन्‌ {गस्त ) श्री दर्बार 
के बेडे के नाम से मशहूर प्रमुख इन्हे जा) 1914 मुअल्ला दाम इकबाले 
123 2 पक ke y ss हुम आप श्री छत्रपुर नामक तहसील के तहसीलदार बनाये गये। जमाने 
s रखकर k मर कट नियुक्ति र. न mus m जा hho र 
EE ह बत nD मिला हु ‘a आपकी निगरानी में रहा। वि0 संवत्‌ 1975 (सन्‌ 1918) 
पिताजी के आरंभ अपनी ज के - रू0 मासिक 
के आषाढ़ मास में हुआ। होश सँभालने पर आपकी शिक्षा का आरंभ भी | Mn S 2 w: 
“m Ca ५ ० कर्ण am आपने उर्दू व फारसी की शिक्षा | 


z. zz विशेष चोक्यता की अनकः हॉसिल की s aq री, मादा फी ' (1) इग के वे वतनदार जो बरसों से अपना वतन छोड़कर देशांतरों में जा 


(2) अनेकों मंदिरों और धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार कराया। 
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मीन पुराण भूमिका मीन पुराण भूमिका 
— _ ढहढघढघट CCC CCC  ləlIəOCDIC—:— — — 
तो मेरी स्वामिभक्ति और सेवा-धर्म कलंकित हो जावेगा इत्यादि। सूबे साहिब 


(3) सोंधिया जाति के सुधार-संबन्ध में जातीय दंड की स्कीम बनाकर द्रो | 
के साथ इस दौर में तीन तहसीलदार और सात सब-इन्स्पेक्टर पुलिस Q 


दर्बार बहादुर की सेवा में पेश की जो रियासत से सर्क्यूलेट की गई : 
और जिससे चोरियाँ बहुत घट गई। आपकी इस कारगुजारी से प्रसन्न उनकी तरफ मुखातिब होकर सूबा साहिब ने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 
होकर स्वर्गीय महाराज सर भवानी सिंह सा0 बहादुर झालावाइ नरेश | स्वर्गीय झालावाड़ महाराज आपकी योग्यता और काम की बहुत इज्जत करते 
ने आपको अपने दस्तखतों की सनद अता फरमाई (जो इसके रच थे और आपको अपना खास आदमी समझते थे।” 


किसी नाजिम को नहीं मिली थी) (10 Fooled Ooo (सन्‌ 1924) में आपका तबादला डग से 
(4) आपने शिराई, लैन सिपाहियान, कचहरी आदि कई सरकारी इमारतों झालरापाटन की सदर निजामत में हो गया। यहाँ आपने अपने जमाने 
का जीर्णोद्धार कराया। | = 3 12 s गाँव बसाए, और 100 पक्के कुएं तैयार करा कर 
(5) झुंशीजी की बांवड़ी; क्यासय की बावड़ी, गोसाइयों का मठ आदि ~शावपाशी के रकबे में माकूल इजाफा कर दिया। 
पब्लिक स्थानों का जीर्णोद्धार कराया। (2) _वि0सं0 1982 (सन्‌ 1925 ई0) में आपने शहर पाटन में 
(6) आपने डग के बाहर पश्चिमी गेट (गंगधार दरवाजा) के समीप ओखा सेवा-समिति की स्थापना की जो रूपान्तर में आज भी जनता की 
जी महाराज के स्थान पर एक पक्की बावड़ी बनवाई। (यह जगह _-अच्छी सेवा कर रही ह। —— 2! 
तीर्थस्थान मानी जाती है।) | (3) शिक्षा प्रचार के लिए आपके प्रयास से कई ग्रामीण पाठशालाओं की 
£ डग के जमाने हुकूमत में आपकी बडी ख्याति रही। गैर इलाके के । स्थापना हुई। 12 गाँवों में आपने नये पटेल भी कायम कराये । 
म s लेते थे। So हक द बहादुर EE (९/5 संब 1962 CS s. म 
जनरल पुलिस, इन्दौर राज्य ने आपकी सोंधिया भाषा की तसनीफात के 207 पा टन, निशान आदि और 500 रू0 
| कारण (जो यार अली खाँ सा० डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडट के जरिये पेश हुई थी थी। | की ओर से बख्शे जाकर आपकी मानबृद्धि की गई 
आपको अपने यहाँ लेना चाहा, लेकिन रियासत ने देना मंजूर नहीं फाया, थ 
इसी प्रकार वि0सं0 1980 (सन्‌ 1923) में सर्दार मुहम्मद अख्तर साहब (5) स्वर्गीय महाराज ने संवत्‌ 1984 (सन्‌ 1927) में आपको डिप्टी 
दा शार (ग्वालियर राज्य) ने आपकी सोधिया जाति की सुधार-स्कीम काम का चार्ज देकर अपनी विशेष कृपा का परिचय दिया था। इस 
और सं9 1977 (सन्‌ 1820) के दुर्भिक्ष के प्रबन्ध की शोहरत सुनकर काम को भी आपने पूर्ण दक्षता से सम्पादित किया । 
अपर ग्वालियर राज्य के मौजा फरफर (जिला शाजापुर, तहसील-आगर) | : 
में मुलाकात की थी और स्वर्गीय माधवराव बहादुर शिंदे, आनी. FO... मे आप फिर हगे मिजामत मे 
वालिये-ग्वालियर से मिलवाकर आपको आरम्भ ही में 250) 220 की प. बदले गये। यहाँ तीन वर्ष अर्थात्‌ Gio 1988 (सन्‌ 1931) तक 
अमर राय मं दिला देने को कहा था। उस समय डग में आप 125) काम करने के बाद सं0 1989 (सन्‌ 1932) में (३4 साल की 
रू0 मासिक वेतन पाते थे। तथापि आपने सर्दार मुहम्मद अख्तर साहिब गई। सं0 1985 (सन्‌ 1933) 
को उत्तर में धन्यवाद देते आये थे उस मौके पर तमाम शहर 
था। जिस स्वामी ने मेरा के प्रेसीडेंट रायसाहब वाणिज्यभूषण 
ने जो मानपत्र आपको दिया 


"पथ्लिक कामों में आप सदा चहल रहते थे और हर एद ठाम ज़ 
सच्यी लगन से हर्ष के साथ करते थे। आपके इन्हीं सब गुणों ने हमार दि 
! प्रभाव डाला है कि इस समय आपका तबादला हो जाने का 
विछोह हमें असहाय हो रहा है, इत्यादि।” 


मीणा-जाति में तत्कालीन परिवेश में विद्या का इतना अभाव है कि 
। अतिशत भी साक्षर मिलना मुश्किल है, लेकिन आपने हम लोगों को 
हाईस्कूल की शिक्षा सेंट जोस PF 
I 


अन्त में परमात्मा से प्रार्थना है कि जिस सच्ची लगन और तत्परता 

से आप जाति-हिल के लिए अपना सर्वस्य निछावर कर देने को उद्यत है, 

वैसे ही आपके सजातीय बन्धु भी आपके निर्दिष्ट पथ का अनुसरण कर 

जागृति में आवें और अपने खोये हुए गौरव को पुनः प्राप्त करें । 
l 


nse s U U U SSE 


पाठको! मेरा संक्षिप्त परिचय मेरे सुपुत्र बब्धुत्रय ने दे दिया है। मैं 


z “a ' क्या था, आपने वेद, पुराण कोष, व्याकरण, लोकोत्तियों और वर्तमान 
8 ऐतिहासिक qel से वह सामग्री एकत्रित की, जिससे इस जाति का मुख 
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मीन पुराण भूमिका 


उज्ज्वल हो गया। आपका संग्रह स्वकल्पित नहीं है। श्रीमद्भागवत, स्कंधपुराण, 
शिवषुराण, मत्स्यघुराण व अन्यान्य पुराणों तथा प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथों 
में जहाँ-जहाँ आपने मीनों के उपयुक्त जो सामग्री पाई उसे निरन्तर बीस 
वर्षो तक संग्रह करते चले गये। इसी संग्रह का नाम “मीन -पुराण” है। 
यह संग्रह (श्रीमद्मीन पुराण) आपने संस्कृत के सुललित व सुबोध श्लोकों 
में इस ढंग से श्रृखलाबद्ध किया है कि पढ़ते ही बनता है। जो जाति 
दुर्भाग्यवश राज्यच्युत होकर आज रसातल पर जा गिरी है, जो जाति संस्कार 
व आचार्य में पतित हो चुकी है, जिस जाति के लोगों में से विरला ही अपने 
सम्प्रदाय की जानकारी में अपने दादा के नाम से आगे बढ़ता हो, तथा जिस 
जाति को यह भी पता नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज 
कौन-कैसे थे इत्यादि। ऐसी जाति को प्रकाश में लाने के लिए आपने 
वर्तमान कलिकाल में सतयुग का काम कर डाला। मीन-पुराण क्या वस्तु 
है ? उसमें मीना-जाति के हित की क्या-क्या सामग्री भरी पड़ी है? 12 
पाल, 32 तड़ें, और 52सौ प्रमुखगोत्र कौन-कौन से हैं? किन गोत्रों का 
निकास कब और कहाँ से हुआ है? हमारे पूर्वजों के राज्य किन-किन देशों 
में थे? उन्होंने जाति और धर्म के लिए किस प्रकार अपने प्राणों की 
आहुतियाँ दी थीं इत्यादि सभी जानने योग्य बातों का ऐसा अपूर्व संग्रह है 
जिसे पढ़ लेने व सुन लेने पर कोई भी मारण (मीना) गर्व से अपना मस्तक 


ऊँचा उठाए बिना नहीं रह सकता। मेरे विचार से तो परमात्मा ने इस जाति ! 


की वर्तमान दुर्व्यवस्था पर दया लाकर ही मुनि जी जैसे नर-पुंगव को इस 
कुल में उत्पन्न किया है। 

प्रस्तुत पुस्तक मीन-घुराण की भूमिका मात्र है, इसमें “मीन पुराण” 
शीर्षक लेख को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो मीन-पुराण का महत्व और 
उसकी उपयोगिता आपको भलीभाँति समझ में आ जावेगी। 


मीन पुराण भूमिका 
अप्राप्य Š | वर्तमान में जागाओं के पास ही चरित्र -रहित वंशावलियाँ और 
रावो (राणो) की "मौखिक किंवदन्तियाँ ही इस जाति की ऐतिहासिक सामग्री 
(जब तक स्वतन्त्र इतिहास प्राप्त न हो) समझ लीजिये” संसार का सदा से 
यह नियम चला आता है कि जो जाति राज्यच्युत हो जाती है, विजेता उसके 
जातीय-साहित्य तथा अन्य ऐतिहासिक चिन्हों का सर्वथा नष्ट ही कर डाला 
करते हैं। कहा भी है “जिसका राज्य गया उसका सब कुछ गया।” 
दुर्भाग्यवश यह विमल क्षत्रिय मीना जाति भी आज इसी तरह संज्ञाहीन और 
पतित हो गई है। मैं तो इसी को गनीमत समझता हूँ, कि लगभग 1 हजार 
वर्षों से इस जाति के अधोपतन का आरम्भ है और काल के विकराल थपेड़ों 
ने इसे जर्जरित कर डाला है, फिर भी यह (चाहे किसी दशा में भी हो) 
जीवित है। अन्यथा क्षत्रप, हूण, शक आदि अनेकों जातियाँ जो अपने समय 
की शासक थीं, आज नामशेष हो गई हैं। उनका तो आज नाम ही शेष रह 
गया है। दूसरे प्रकृति का यह नियम भी अटल है कि जिस जाति का पूर्ण 
उत्थान हो चुका होता है उसका पतन भी अनिवार्य है। कहा है किः 
“जो पावै अति उच्च पद, ताको पतन निदान। 
ज्यों तपि-तपि मध्यान्ह लों, अस्त होत है भान।। 
यूनान, मिश्र, रोमां मिट गये जहाँ से। 
बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ।।” 


किन्तु साथ ही यह भी प्रकृति का नियम है कि जो देश व जाति पतन 
की चरम सीमा को पहुँच जाती है (प्रयत्न विशेष पर) उसके उत्थान का श्री 
गणेश भी वहीं से होता है। निराश होकर प्रयास नहीं छोड़ देना चाहिये । 
किसी कवि का वचन है- 


“निराशा के बनों में ही, सदाशा अंकुरित होगी, 

सफलता बेल असफल चित्त ही में मंजरित होगी। 
अरे भय खा न इन, भवसिंधु की भीषण तंरगों से, 
इन्हीं में से समय पर, क्रान्ति-ज्वाला प्रज्वलित होगी। 


n i. 


ज फिर क्यों दासता तम में स्वतन्त्रता भी उदित हो 


मीन बाच्धवों! कर्मवीर बनो 
अवश्य तुम्हारी बिगड़ी 
यही प्रार्थना है कि :— 


» हताशा छोड़कर आशावादी बनो, परमात्मा 
बनायेणा। मेरी तो उस जगनियंता जगदाधार से 


प्रभो, फिर से हमको, मारण बनादो। 
गई रूप रेखा, सत्वर दिखा दो | टिक || 
बहे खून में जोश, मर्दों सा हम में। 
सत्ता की शक्ति, हममें जगा दो।। 
गहें मार्ग साँगा का, हम सब ही मिलकर! 
हों बालक हमारे, शुजा और दिलावर ।। 
चाँदा से चमकें, हमारे बिरादर। 
हटमल से चीता, व शेरे-बबर नर।। 
धुने रोल सम, बैरियों को घुनावत। 
करण सम हो गोष्ठी, व रणमल से रावत।। 
मुरकलिया मरोड़ें, सभी बैरियों को। 
मारण हैं कैसे, बता Š जगत को।। 
है हडप्पा सी हिम्मत, इन्हीं मारणों में। 
शुजाअत, दिलेरी, इन्हीं मारणों में।। 
द्रवहु मीन भगवन्‌ बिगड़ी बना दो। 


लिए अर्थ-सहायता का प्रश्‍न आगे आया। में उपरोक्त ग्रन्थ की पांडुलिपि को 


मीन पुराण भूमिका 
Mr sR. 
मेरे दो शब्द 
विक्रमी सम्वत्‌ 1970 (सन्‌ 1913 ई0) में बाईस सम्प्रदायो के 
बंधनों से मुक्त होकर जब मैं आचार्य 
में आया 


I जातियों का उत्थान-पतन अनिवार्य है, किन्तु मारण जाति में उत्थान के पूर्व 


लक्षणों को भी न देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। अतः इस जाति को घोर 
निद्रा से जागृत करने के लिए मैंने अपना दृढ़ निश्चय किया और सर्वप्रथम 
सिद्धांत मगन सागर' नाम की व्यवहारिक शिक्षामय एक छोटी-सी पुस्तक 


की रचना की। और उसे अपने ही व्यय से छपवा भी दिया, किन्तु इस ` 


उस्तक में गौण रूप में यत्र-तत्र मारणों की समीक्षा की गई थी, इससे 


जेकर अनेक धनाढ्य मारणों के ठिकानों पर स्वयं पहुँचा। किन्तु छपाना तो 


दूर की बात, किसी ने मेरे उद्देश्य को समझ लेने का भी कष्ट नहीं किया। 


i 220 222 NYA s अतएव मैं इसे मारण जाति का दुर्भाग्य समझकर तीन वर्ष से हतोत्साह हो 
see 7 हि गया था। कोदिशः धन्यवाद है उस जगत्‌-नियंता मीनेश्वर भगवान्‌ को 
Be ` जिसके परम अनुग्रह से मुझे एक महान्‌ पुरुष की सहज में प्राप्ति हो गई। 


आप Š मारण-कुल-भूषण मुंशी नारायणसिंह जी साहिब नौरावत, नाजिम, 


eg 


. नारायण स्वरूप हैं। 


मीन पुराण भूमिका 


डग। जिनका संक्षिप्त परिचय पाठक ऊपर पढ़ चुके हैं और जो इस पुसतक 
के प्रकाशक हैं। आप स्व जाति-प्रेम की भावनाओं से ओत-प्रोत हैं। आपने 


नाजिम साहिब की उम्र में वृद्धि करे और उनके योग्य सुपुत्र बंधुत्रय चि0 
कुँवर रामसिंह, भगवानसिंह तथा लालसिंह को भी आप ही के समान 
यशस्वी बनावे। भगवान की कृपा से यह सहोदर त्रय भी स्व जाति-हित के 
रंग में पूरे तौर पर रंगे हुए हैं। 

मारण (मीना) जाति के सरदारों से मैं सानुरोध निवेदन करता हूँ. कि 
वे स्थान-स्थान पर सभाएँ और पंचायतों की स्थापना करके महामना नाजिम 
साहिब को निमंत्रित करें, इनके उपदेश सुनें और इनके बतलाये हुए पथ 


सकता है दूसरे से कठिन ही नहीं, वरन्‌ असम्भव है। आप कलिग्राह-ग्रसित 
मारण-जाति रूप गजराज को सर्व द्रुःखै विनिर्मुक्तः कर देने के लिए स्वयं 


मीन पुराण भूमिका 
कृतज्ञता प्रकाश 

आचार्य मुनि मगन सागरजी महाराज का तो यह सब मैटर है ही, 
इनके इस उपकार के लिए जो 'मीन-पुराण” की भूमिका के रूप में पाठकों 
के सामने प्रस्तुत है, केवल मैं ही क्या? भारतवर्ष की सभी मेना (मीना) 
जाति कृतकृत्य है। पूज्य मुनि श्री के संग्रह को मैंने यथाशक्य क्रमबद्ध करने 
की अलबत्ता चेष्टा की है, यत्र-तत्र विषय वर्णन में आधुनिक शैली के 
अनुसार संशोधन भी किया है, लेकिन तात्पर्य आप ही का रखा गया है, 
कारण आप ही ने वर्णित सभी विषयों और घटनाओं की जिम्मेदारी अपनी 
रखी है। 

पूज्य मुनि श्री के उपकारो के साथ मैं मारण-कुल-भूषण युवक 
गुलाबचन्दजी पाट विद्यार्थी, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के उन उपकारों को 
भी नहीं भूल सकता जो उन्होंने पुस्तक के संशोधन तथा क्रमबद्ध करने में 
किया है। यही नहीं “मीना जाति की प्राचीनता” और लेखा और “मीनाओं 
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मीना जाति की प्राचीनता 


प्राचीनता की दृष्टि से हमारी मीना जाति अति ही प्राचीन है। वेदों में 
जो “मेनिः” शब्द आता है वह इसी का द्योतक है। “मेनिः” का अर्थ वज़ 
या वज्रकाय होता Š प्रस्तुत उसी अर्थ में इस जाति का नामकरण हुआ Š | 
वह जाति जो वज्र के समान शरीर वाली है “Yam, “मैना” व “मीना! 
कहलाती है। इस नाम से इस जाति की असीम वीरता व धीरता प्रकट होती 
है। मीङहिंसा यांदिे0 4 मी गतौचु0 10 इमीज्‌ प्रक्षेपणे स्वा05 मीञ्‌ 
हिंसायाम्‌ त्रया0 9 इन धातुओं से मेनिः, मैना व मीना बनता है। 

पूर्वकाल में मीना जाति के राजाओं के हाथ में वज व मुकुट तथा 
ध्वजाओं में मत्स्य का चिन्ह रहता था। इसी कारण शास्त्रकारों ने मेना, 


- यजुर्वेद सं0अ0 30 क॑0मं016 पु0 मे0 मं0 | 


उपर्युक्त श्लोक से भी इस विशाल जाति की प्राचीनता का बोध होता 
है। और भी - 


“अल वारणे मीनान लति वारयतीति मीनालस्तद्पत्यम्‌ मैनालम्‌।” 
-यजुर्वेद महिधर भाष्यम्‌ । 
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“आर्याः स्वामि वैश्य योः ।” 
- यजुर्वेद महिधर भाष्यम्‌ । अ023 कं030 
अर्थात्‌ स्वामी और वैश्य को आर्य कहते हैं। इसी कारण इन्हें 
कहीं-कहीं महिनाथ भी लिखा जाता है। मीना इसी का अपश्चंश है। 
(चंड-व्याकरण के नियमानुसार 'ह' और “P का लोप होकर मीना रह जाता 
है ।) 
“मीलु लक्ष्मीस्समाख्याता इनः स्वामि जगत्प्रभुः। 
उभयो पदयो योगे, मीनो विष्णु रिति श्रुतिः।।” 
- श्रुतिः। 
अर्थात्‌ मीनः? शब्द “fP और “इनः? इन दो शर्ब्दो के योग से बनता 


है। जिसका भावार्थ लक्ष्मी के स्वामी भगवान्‌ विष्णु हैं। अर्थात्‌ “मीन! शब्द 


लक्ष्मीनारायण को इंगित करता ë! 


प्राचीन शास्त्रों में जाति, माता के नाम से मानी गई है। वेदों में 
जहाँ-जहाँ मेना शब्द आता है उसका अर्थ भाष्यकारों ने स्त्री, पृथ्वी, गौरी, 


' वाणी आदि किया है। यथा- 


'मेनाग्नाएते स्त्राणां नाम्नि, मेना मानयब्येना पुरूषः।' 
अर्थात्‌ सनातन-धर्म की रक्षा के लिए भिन्न-भिन्न समयों में मेना 


नाम की स्वर्गीय देवांगनाओं ने मेना नामक क्षत्रिय जाति को उत्पन्न किया 
` हे। जिन्होंने प्रजा-रक्षण का भार अपने ऊपर लेकर दुष्टों का दमन तथा वेदों 
का उद्धार किया; उन्हीं के वंशधर राजपूत मीना कहलाते हैं। 


अर्थात्‌ जो वेदों का उद्धार करता है, चराचर जगत्‌ को अपनी पीठ पर 


छलता है, दुष्ट क्षत्रियो का क्षय करता है, रावणादि दस्युओं को पराजित 


` करता है, ्रूरजनों को ग्रसित करता है, निर्दयीजनों में दया का संचार करता 


K... - A AA K... 
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उक्त उद्धरणों से पता चलता है कि मीना जाति आर्यो की अति प्राचीन 
क्षत्रिय जाति है और वैदिककाल में यह जाति प्रतापी थी एवं प्रजावत्सल भी 
छ| इसके अतिरिक्त इस जाति की वीरता और धीरता का सभी लोहा मानते 
= आया के धार्मिक ग्रंथों में वेदों के बाद पुराणों का महत्व अन्य सब 
अया से ऊँचा है। पुराणों में भी इस जाति की प्रशंसा हमें देखने को मिलती 
है। 


स्वायंभुव मळु से भी मीना जाति की मूल उत्पत्ति इस पुराण में 
लिखी हुई है। क्योंकि मनु का नाम मीन भी है। यथा :- 
“*मनुनीराणो मीनः पुराण घुरुषोत्तमः”- इत्यादि 


- मी0 पु0 स्क02 अ0 21 


श्रीमद्भागवत के बारहवें स्कंध में भावी राजाओं के प्रकरण में मीना 
जाति के राजपूतों का समस्त भारत में राज करना लिखा है। यथा - 


एते मोक्ष्यन्ति पृथ्वीं दशवर्ष शतानि च। 
है: 16 
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नवाधिकांचनवर्ति मीना एकादश क्षितिम्‌ ।। 
भोक्षन्त्यब्द शतांन्यंगत्रीणितेः संस्थिते ततः।1? 


आये हैं. वे सब आज भी मीना जाति में प्रचलित हैं। छपी हुई भागवतों में 
मीना के बदले मौना लिखा हुआ है, यह अशुद्ध है। मौना नाम की तो 
भारत में कोई जाति ही नहीं हुई है। 


परिवृत्ता च विज्ञेया ताषां च श्रणुत प्रजाः।। 

अर्थात्‌, उषा की जो पाँच कन्याएँ कश्यपजी को ब्याही गई थीं उनमें 

से पहली मीना और दूसरी मैना नाम से प्रसिद्ध थी। उन्हीं की सन्ताने 

मीना, मैना आदि राजपूत जातियाँ हैं, क्योकि जाति का नामकरण माता के 
नाम से होता है। इसी तरह स्कंद पुराण में लिखा है - 
'मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने | 
कामान्तकाय बुद्धाय, बुद्धिनां पतये star |P 

- 7 कै0 खं0 अ0 171 


और भी- 
'शिवोमीनस्समाख्यातः सर्व लोक पितामहः | 
महेशोपासकाःमीनःक्षत्रियाःवीर सम्मताः | P 
अर्थात्‌, मीनो के नाथ शिवजी कैलाश पर्वत पर राज्य करते थे और 
उनके उपासक क्षत्रिय मीना कहे जाते थे। (जिस प्रकार विष्णु के उपासक 
वैष्णव, शक्ति के शाक्त, शिव के शैव कहलाते हैं उसी प्रकार मीन नाम 
महेश के उपासक मीना कहलाते थे।) 
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शिवपुराण में मैनाओं की उत्पत्ति के विषय में नारद-ब्रहासंवाद' के 


अनुसार जो वर्णन a 
दे रहे हैं। है उसका भावार्थ हम पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ 


मीन पुराण भूमिका 
मीना शब्द और कोष 


) "मीनाति, मन्वृनिति मीनः | 
र्थात्‌ दुष्टों को मारने वाली जाति को मीना कहते Š! 
अभिधान चिन्तामणि कोष- 
मी-वधे तया उभ, सक, सेट्‌, मीनाति, मीनीते आसीत्‌-आमास्तात्तः 
मीनः। 
र्थात्‌ अनार्य्य दैत्यों का वध करने वाले विष्णु-भगवान्‌ और उनके 
स्वरूप प्राचीन क्षत्रिय जाति को मीना कहते हैं। 
- शब्दस्तोम महानिधिः 


'हिनू मीना पाणि, फेन मीनौ, एत्तौनिपात्येते / 


शालि शेखर मत्वर्थ मालि Td, धरापिच। 
धार्य वाचकात्परे ध्वजादयो, धरान्ता धारकस्य नाम आहुः।' 


` 
Y < 
Ne 3 
| नि 
ए श्वे SR 
3 
अंश - 
ले ॥ 
“T 3) 3 
: ले अर्थात्‌ मीन शब्द निपातन में सिद्ध है और दुष्ठों को मार कर, गौ, 
ग्रहाणों का रक्षण करने वाली वीर क्षत्रिय जाति में इसका प्रयोग होता है। 
| - सिद्धान्त कौमुदी। 
मु | 4)  'धार्याद्‌ ध्वजास्त्र पाणयंक, मौलि भूषण भृक्निभाः 
| EE है 
|| 


यथा- मीनध्वजः, sfress: वज्रपाणिः मीनाकः मीनमोलिः, मीन 
भूषणः, मेनिःभृत्‌, मीनकेतनः, मेन्यायुधः, मीन लक्षः, मीनशिरस, मीनाभरणः, 


' आनशाली, मीनशेखर, मैनी, मीनमाली, मीनभर्ता, मैनीधरः, मीनधरः इत्यादि । 
| (क) "मीन, पुलिंग, नक्‌ मत्स्ये मेषादितो द्वादशे राशौ भगवद्वतार भेदेच।' 


दुष्टों को मारने के कारण इस जाति को मारण भी कहते हैं। 


ऋ) मीना, राजपूताने की युद्ध प्रिय कषत्रिय जाति है। इतिहास में यह मेवो, 


मेवाती, मेवासी, मीन, मीना आदि नामों से प्रचलित है। प्राचीन 
मेवास में रहने के कारण इन क्षत्रियों के ऐसे नाम पड़े é मुसलमान 
इतिहासकारों ने मेवास को मेवात लिखा है (मेव जाति का वासस्थान)। 
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मीन पुराण भूमिका 


‘nme SRS Ny PRESSES 
आजकल भी गुड़गाँव प्रांत के आदिवासियों में मेव जाति की ही | 


संख्या अधिक है जो वर्तमान अलवर राज्य तक चली गई है। 


अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में इन्हें जबरन मुसलमान बनाया 
गया है। वास्तव में मेव व मीना एक ही जाति के नाम हैं, मुसलमान | 
हो जाने पर भी मेवों के गोत्र और रस्मो-रिवाज आज दिन तक मीनों | 
जैसे ही चले आते Ë तथा मीनों के पूर्वजों को ही ये अपने पूर्वज भी | 


मानते हैं। मीरासी आदि याचक एक ही हैं। एक भाई का परिवार 
मुसलमान हो गया, दूसरा अभी तक मीना चला आ रहा है। 


क्षत्रियो में यह जाति अति प्राचीन है, मारवाइ, गौंडवाइ, मैनाल, 
कोटा, बूँदी आदि राजपूताना के सभी राज्यों तथा अजमेर, मेरवाड़ा, 
सिंध, गुजरात और सरहदी अन्य अंग्रेजी इलाकों, सेन्ट्रल इंडिया, 
सी0पी0, ख़ान-देश और यत्र-तत्र बुंदेलखंड, बघेलखंड, यू०पी0 व 
बंगाल में भी लाखों की संख्या में पाये जाते हैं। मारण व मीनोत 
नाम से भी यही जाति प्रसिद्ध है। नये राजपूतों ने इन देशों में प्रवेश 


करके इन्हें मार भगाया और इनके देशों पर अपना अधिकार जमा ' 


लिया। 
- विश्व कोष 


मीन पुराण भूमिका 
मीन समाज और लोकमत 


(1) साधु कर्नल टाड साहब लिखते हैं कि आदिनाथ, आदीश्वर, असिहीश, 
वाद्येश, वेकस, मनु, मीनेश और नूह ये सब एक ही मानव पिता के 
भिन्न-भिन्न नाम हैं। इन्हीं से मीना आदि सब जातियों की उत्पत्ति 
हुई है। 

(2) मीना जाति के चारण और भागों की विरुदावलियों में लिखा है- 


“जल शैया पर पौढ़तें, विष्णु कियो विचार। 


चार वरण पैदा भए, ब्रह्मा तनु दरम्यान। 
राजवंश अरु ब्रह्म कुल, वैश्य वरण शुद्रान।। 
राजवरण रक्षा करे, ब्राह्मण पाढ़े वेद । 
वैश्य वणिज खेती करें, शूट्ज सेवा देद।। 
शंखासुर पैदा भयो, धर्म सुहायो नाहिं। 
लीने चारों वेद अरु, गयो समुद्दां माहिं।। 
बिना बेद दुनिया रही, भूली धर्म विचार। 
धर्म रीति जाणे बिना, बाढ्यो पाप अपार।। 
वेद उधारण कारणे, आए सिरजन हार। 
राक्षस बध के हेतु तिन, लियो मीन अवतार।। 
शंखासुर को मार के, मीन भयो नर रूप। 
राज कियो सब जगत को, क्षत्रिय विष्णु स्वरूप ।। 
मीन राज राजा हुए, सतयुग सत की बात। 
राज्य-वर्ष-संख्या कहूँ, सहस्र पतीस लख सात।। 
सतयुग की शुरुआत में, हुए मीन महराज। 
तबतें कुल-मीनोत यह, करे सनातन राज।। 
मीन राज भगवंत को, बाको वंश बहोत। 
राज वंश को मूल यह, वापै जात मिनोत।। 
A— उ वातान क्रो वंश शब्द मजबत। 


— 
# भीन पुराण भूमिका 


अल, तु —  _ || 


राजपूत छत्तीस कुल, त्रैतादिक युग धार। 
आदिमवासी मीन-कुल, ताको अन्त न पार।। 
बारह पाल बत्तीस Gg, बावन शत हैं गोत। 
वंश मीन=भगवंत सब, राजकुली मीनौत।।” 


उपर्युक्त ख्याति से मीनों के बारह पाल, बत्तीस तड़ें और 52 सौ 


3 प्रकट हैं, इसका समर्थन टाह साहब ने भी अपने राजस्थान गें किया 
l 


(3) एक कवि का वचन है - 


'देव सभी हरि ढिंग आय कहँ, 
बिन येद प्रजा आति कष्ट om) 
सुर-वेद उबारन काज हरी, 
तनु मीन यथा कलि रूप धरी।। 
हयग्रीव निशाचर जाय हन्यौ, 
लहि वेद प्रजापति मीन बन्यो । 
मनुवंश विकारा भयो जिन हैं, 
कुल-गीन कहावत है लिन dir 


इसमें शंखासुर के स्थान में हयग्रीव लिखा है, सो कल्पांतर की 


आपेक्षा रागझना चाहिए क्योकि धर्म की रक्षा के लिए युग-युग में ईश्वर के 
एक ही नाम से अनेक अवतार होते है। यथा- 


दधार शफरी रूप॑ भगवान्‌ हरिरीश्वरः ।।' 
TR SO SSK NO 34 wq 8 
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मीन पुराण भूमिका 


हरिद्वार के काली कमली वाले स्वामी विशुद्वानन्द कृत "पक्षपात रहित 
अनुभव प्रकाश' मॅ लिखा है कि मच्छ (मीना) और कच्छ (कछवाहा) 
रज्ञावाले समुद्र के तटवर्ती, मनुष्य योनि में विष्णु के मीन, कच्छ 
॥दि अवतार हुए हैं। तिनके वंशधर राजाओं के भी मच्छ (मीना) 
कच्छवादि नाम थे। अन्यथा कोई जल=जन्तु मनुष्यवत्‌ राजसभा में 
बोल नरही सकता। इरी प्रकार बाराह आदि अवतारो से भी असंख्य 
जातियाँ हुई हैं। आशय यह है कि वैदिक धर्म का प्रचार करने को 
विष्णु ने राम=कृष्णवत्‌ किसी विशुद्ध मीना राजकुल में मीन नाम से 
प्रसिद्ध नररूप अवतार लेकर वेदों का उद्धार किया है। जल-जन्तु जल 
के बाहर नहीं जी सकता और न कभी वर्णाश्रमादि धर्मों का प्रतिपादन 
कर राकला है। मीन भगवान ने मन्चादिर्को को मीनादि पुराणों का 
उपदेश और वेदा की शिक्षा दी है, और उनके वंशर्जों ने समस्त 
भूमण्डल पर लाखों वर्ष राज्य किया है। उन्हीं के वंशधरगण मीना 
नाम से प्रसिद्ध हैं। 
'अवतार चरित्र' में स्वामी नरहरि दासजी लिखते हैं- 
'वेद सहायक विश्वहित, प्रभु अवतार प्रमान। 
अन्तधान अनन्तगति, भए मीन भगवान ।। 
इहि विधि राफर=स्वरूप हरि, कीन्हें ब्रह्म राहाय। 
शंखासुर सों निग्रहे, आने वेद छुड़ाय | ।' 
एक दूरारे कवि लिखते हैं- 
'जब आसुरी सृष्टि बढ़ी, तम भी भयंकर छा गया। 
पनधोर पार्पो की घडा में, धर्म सूर्य छिपा गया।। 
पीड़ा कठिन से कठिन तर, जब साधुजन पाने लगे। 
तब दुष्टजन नाना तरह के, दुःख दिखलाने लगे।। 
ऐसे भ॑यकर समय में, आलोक सहसा छा गया। 
मीनावतार लेकर प्रभु ने, सब लोक का संकट हरा।।' 


अयोध्या निवासी महात्मा अभिलाष दासजी स्वरचित "अभिलाष सागर” 
में लिखते हैं - 


“मीन रूप भगवान से, चार वेद विस्तार। 
मच्छरूप हुई उदधि तें, चचदह रतन निकार।।' 
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मीन पुराण भूमिका 


प्रथम अवतार मीन ही हुआ है। चैत्र कृष्ण 5 को राज 


कमंडल से उत्पन्न होकर शंखासुर दैत्य को मारा और सात लाख पैंतीस | 


किया | 
- अभिलाष सागर तरंग 6 


(8) महात्मा अग्रदास जी गलता निवासी 'भक्त्तमाल” में प्रश्नोत्तर के रूप | 


में लिखते हैं। 
"मीन बराह क्यों गाये, राम-कृष्ण छोड़ के, सब जाति 


जय जय मीन, बराह, कमठ नरहरि, बलि वामन। 
परशुराम, रघुवीर, कृष्ण कीरति जग पावन।।' 


है। 
(9) इतिहासज्ञ विद्वानों का कथन है कि प्रलय काल में पृथ्वी जलमग्न 
थी, सुमेरु और तिब्बत का कुछ हिस्सा सर्वप्रथम जल से बाहर 


निकला, उसी समय सूर्य की रश्मियों द्वारा जल-जंतु और मनुष्यों की | 
सृष्टि हुई है, इसी कारण भगवान्‌ मनु को भी सूर्यपुत्र माना गया | 


है। आदि सृष्टि के मनुष्य भी एक प्रकार के जल-जंतु (मीन) ही थे। 

(10) आज भी बहुत से द्वीपों में जल-मानुष देखे जाते हैं। जैनाचार्यो ने 
भी प्रज्ञप्ति आदि सूत्रों में परमात्मा को मूर्तिमय मनुष्य, स्त्री, हस्ती, 
अश्व आदि सभी प्रकार के मत्स्य लिखे हैं। मीन, मैन या मनुष्य भी 
एक प्रकार का मत्स्य ही É | लाखों वर्षों के बाद इसकी जल में रहने 
की आदत छूट गई है और क्रमशः शिक्षा का विकास पाकर यह सृष्टि 
के सब प्राणियों में श्रेष्ठ हो गया ë | अंग्रेजी में मनुष्य मात्र की मेन 
संज्ञा है, ऐसे ही बानर आदि जीवों से भी लाखों जाति के मनुष्य 
माने गये हैं। इत्यादि। 

(11) 'भारत-क्षमण” खंड दूसरे में लिखा है कि पांडवों के समय मैनपुरी 


कसबा विद्यमान था। मैनदेव नाम की प्रतिमा आज भी "शहरतली” में 


g के साधु गाये | 
जावेंगे, कोऊ छूट ना जावे याते पहिले हरि की ही जाति को कहूँ हूँ - | 
| 


मीन पुराण भूमिका 
देखी जाती है। मैनपुरी में बसने वाले प्राचीन राजपूत जब कारणवशात्‌ 
देशांतरों में जाकर रहने लगे तो वहाँ पर वे लोग मैना नाम से 
प्रसिद्ध हो गये। (यथा-मारवाड़ से मारवाड़ी, पंजाब से पंजाबी इत्यादि) 
कालांतर में यही एक प्रकार की जाति हो गई जो आज मैना व 
मीना-राजपूत कहलाती है। अन्वेषण से पता चला है कि पश्चिम में 


सिंधुनद पर्यंत इस जाति के राजाओं का राज्य था। मीनपुरी 


मेवासी कहते हैं। मीनपुत्र, मेनावत, मीनावत और कच्छपघात आदि 
नामों से भी यही जाति प्रसिद्ध है। यथा- 
'त्वं मीन सिद्ध पुरुषोत्तम संभवोसि |? 
- पूर्णचन्द्र नाहर सं0 शिलालेख सं0 खं0 2 
ग्वालियर के प्राचीन कच्छपघात मीना-राजा महिपालदेव की ब्राह्मण 


लोगों ने बड़ी स्तुति की है। वेदों में जो मेहना शब्द आता है वह भी इसी 


जाति का द्योतक है। यथा- 
मेहना, महनीय पूजार्हम्‌ ।। निर्युक्त ||" 
अर्थात्‌ सकल जन पूजित क्षत्रिय जाति को मेहना कहते हैं। इसी का 
अपश्नेश मेना, मीना व मैना हो गया है। वेदों के Fig में यास्क मुनि 
लिखते हैं कि 'महना महत्वेन' अर्थात्‌ सबसे महान्‌ शुद्ध व वृद्ध को महना 
कहते हैं। इसी का मैना हो गया है। मीनों में आजकल भी (0 देश में) 
गाँव के मुखिया व नम्बरदार को पंदैल की जगह महता बोलते हैं। 
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13) जागा राव और भाँटें की पोथियों में यह भी लिखा है कि परशुराम 


जिसको अब मेना, मैना, मीना मीनावत, मीनोत्तम, मीनपुत्र व मीणा 
बोलते हैं। इनका कश्यप गोत्र और जाति वर्ण क्षत्रिय है। आसोज Í 
शुक्ल 8, 9, 10 को इनमें खड्ग-पूजन होता है औरं परशुराम के | 
अनुयायी होने के कारण कार्तिक कृष्ण 14 को जल तर्पण की प्रथा / 
भी अभी तक कायम है"। इसी तिथि पर को परशुराम जी ने | 
बदरिकाश्रम में शरीर छोड़ा था और उनकी यज्ञ व तर्पण क्रिया पूर्ण हुई I 


थी। 


यमदग्नि ऋषि की हत्या का दोष यद्यपि कार्त्तिवीर्य अर्जुन मात्र का | 
था परन्तु, परशुराम जी ने प्राचीन असंख्य चब्द्रवंशीयों की छोटी शाखाओं को | 
निर्मूल कर देने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर डाली थी। उस समय कितने ही क्षत्रियो | 


ने परशुराम से लड़कर. अपने प्राण दिये और बहुतों ने उन्हें ईश्'रावतार 
समझ कर गर्दन झुका दी। इन्हीं परशुराम जी के अनुयायियों ने कार्तिक 


अविकल रूपेण आजं मीनों में चला आता है और प्रधान शाखा में इसकी 
{ eros है। 


| |, .) अनेक विज्ञ पंडितों का मत है कि ये लोग 56 कुल के यादवों में 


कल्पद्रुम में लिखा है कि वज़नाभ के पश्चात्‌ सब राजे जैनी हो गये 
थे, उनके नाम प्रतिबाहु, सुबाहु, शांतसेन शतसेन इत्यादि थे। 


MN lg ° मई 
महापुरुषों से सहस्रं शाखाएँ मीन कुल में कायम हुई जो अब तक चली 
आ रही हैं। यथा चौहानों से बड़गोती, गोठवाल, चीता, बुडार आदि, प्रमारणों 
(dar) से ताजी, नौरावत, दुल्हावत, सपावत, पहलावत, रोंइदे मचा, 
पेहरवा, जमूरे, दरूकेल, (जगरवाल) और साँगरवाल आदि रावत मेना क्षत्रिय 
समाज की सहस्रों शाखाएँ, पड़िहारों से स्वयं परिहार और उनकी wes 
आन्तरिक शाखाएँ, इसी प्रकार तँवर, राठौर, गहलोत, चंदेल व नैपालों से 
सहस्रो शाखाओं का विकास हुआ है। कविवर राव गोगा ने अपने ग्रंथ में 
लिखा है :- 

“नरपति पाट मीणों निरभाण, जमीशवर किधो आदिज मान। 
प्रथम रचियो मैरु कलेस, मीना प्रति गौत एताह मलैस। 
चौहाणाँ में सूँ दश हज्जाराँ गौताण, पड़िहारां में सूँ चार हज्जार प्रमाण। 
तंवरां तीन हज्जारां गौत, उपजै आये सब मिलिये सौत। 
गहलोतां पाँच हज्जाराँ सुभार, पँवारा पाँच सरु पाँच हज्जार। 
जादूपति राय आधाय आधाय, हज्जारा चार अरू पाँच सौ गाय। 


मीणशुरू आदि हूँ गौत्र अपार, अब करूँ गौत्र तणों उच्चार।:? 
कार्त्तवीर्य अर्जुन के प्रथम पुत्र का नाम कलेशिया था, यह गोत्र 


मदन (कामदेव) प्रद्युम्न के वंशधर हैं, उषा व ऊषारा (उसारा) आदि 
मीनाओं की अनेक पीढ़ियाँ और उनकी परम्परा यादवों से ज्यो-की-त्यों 
मिलती-जुलती हैं, यथा आद, जुगाद, अंग, विराट, नारायण, नाभ, 
कमल, ब्रह्मा, अत्रि, चन्द्र, बुद्ध, पुरूरवा, ब्रजनिवास, उषाक, शत्रुजित, 
शूरसेन, वसुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वज़नाभ इत्यीद। इतिहास 


- हरिवंशपुराण 
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बाणा ने इस मैनाल देश पर अपना अधिकार किया। राव बागा ने पठार के 
पश्चिमी शिखर पर बंबावदा नामक किला बनाया, जिसके पूर्व में भैंसरोड, 
पश्चिम में बंबावदा और मैनाल मिलकर सब पठार-प्रदेश हाड़ा जाति के 
अधीन हो गया। बूँदी के उषारों (उसारों) की मैना संज्ञा बहुत पुरानी Ë | भाट 
कहते हैं कि - 


— — ——- 


(15) कुछ पण्डित ऐसा भी अनुमान करते हैं कि जब से मैथुनी सृष्टि 
उत्पन्न हुई, तभी से मैना-जाति का अस्तित्व संसार में है। स्त्री-पुरुष 
के गुप्त स्थानों का नाम मेहन लिखा है, उसी से उत्पन्न प्रजा मेहना 
कहलाती है। हकार का लोप होकर मेहना का ही मेना हो गया। 
नोट- उसारा गोत्र आज भी मीनों में बहुतायत से मौजूद ë | ऐसे ही 

कांकस, पबड़ी और दुमाला भी। 

(16) जैनाचार्यो में से बाइस सम्प्रदाय के प्रसिद्धक्ता मुनी चौथमल जी का 
कहना है :- 

“मीन रक्षकाः मीनाः।' अर्थात्‌ आरम्भ में ये सभीक्षेत्रिय जैन धर्मावलम्बी 


मीना कहने लग गये। वास्तव में ये लोग 12 सम्प्रदाय के असली राजपूत 
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बोधक माना जाने लगा। पुराणों में मीन शिवजी और मीना शक्ति को 
कहते हैं। 


अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उसी समय सती ने एक मेन (मोम) 
का पुरुष बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर यह आज्ञा दी कि बेटा 
शिवजी के घट में स्थित अग्नि को शीघ्र ले आओ। आज्ञा पाते ही वह 
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जाति के पहले पाँच नाम थे और वह पाँच शाखाओं में विभक्त 
थी। इन पाँचों में से एक भड़गौत्रीय शाखा थी जो अजमेर से 
जूना नदी तक राज्य करती थी। मौरेज नदी के तटवर्ती प्रान्तों 


आदिम निवासस्थली थी। इन्होंने आमेर राज्य की स्थापना की 
थी और अपनी कुल देवी अम्बा माता के नाम पर आमेर नाम 
रखा था। मीन गण अम्बा माता को घाटा रानी भी कहते थे। = 
JU oN NESSES | 
, माहीर, चीता, बुडाल तथा मेद भी इन्ही शाखाओं के अन्तर्गत हैं। अजमेर, मेरवाझ और 


॥आाहीर वाड़ा इन्ही लोगों से भरा पड़ा है। मध्यभारत में यही जाति भी राजपूत, देशी, प्रदेशी, 


w 
a4 
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5200" सम्प्रदायों में -विभक्त है। जागा, ठोली व डोम नामक ! 
इनके कारिकाकारों ने इन सभी सम्प्रदायो की कारिकाओं की 
रक्षा की है। अमिश्र ओसारा सम्प्रदाय अब दिखाई नहीं 
पड़ता |** अन्य पक्ष में मिश्र मीना सम्प्रदाय मध्य और पश्चिम 


बलवान थी। इसके बल-विकम को देखकर अन्य राजपूत गण सदा शंकित 
रहते थे। उन स्वाधीन मीनों के सम्प्रदाय में एक अत्यन्त प्राचीन नगरी | भारतवर्ष के सम्पूर्ण पर्वतों तथा दुर्गम देशों में विस्तरित हुआ 
नाहन थी। भारमल्ल ने मुगलों की सहायता से उस नगरी को विध्वंस करके | ' हः 
मीनों के राज्य का नाम शेष कर दिया। एक प्राचीन ऐतिहासिक कविता में Fee षीस सम्प्रदाय व श्रेणियों में दि 
नाहन की मीना जाति की सामर्थ्य इस प्रकार वर्णित है - x KM U US तो 
है। यदि उनके प्रत्येक सम्प्रदाय का विषय वर्णन किया जावे तो 
"बावन कोट छप्पन दर्वाजा। ग्रंथ बहुत बढ़ जावेगा। रजवाड़ों के प्रत्येक राज्य में यह मीना 
मीना-मरद नाहन का राजा।। जाति बहुतायत से निवास करती है। मीना गण आमेर राज्य 
बूड़ो राज नाहन को। में सब राजनैतिक स्वत्वाधिकार और अनुग्रह भोग करते Š 
जब भुस में बॉटो माँग्यो ।।” | नरवर के निकाले हुए नृपति, मीनों के द्वारा ही आमेर के 
अधीश्वरपद पर अभिषिक्त हुए थे, इसका प्रमाण पाया जाता Š | 


यदि उक्त वर्णन अतिरिक्त रंग से रँगा जाता, तो ऐसा बोध होता है 
कि जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर प्रथम मुसलमान बादशाह आसीन (ध) मीना जो स्वत्वाधिकार भोगते थे इससे यह भी निरसन्देह 
हुआ, उस समय मीनगण अत्यन्त बलवान्‌ थे। यह तो हमें निश्चय है कि प्रकाशित होता है कि आदि में कच्छवाहे राजा ने इनको जीतकर 
अपना अधिकार विस्तार नहीं किया था; किन्तु मीना गणों ने 


दिल्लीपति पृथ्वीराज के अधीन कर देने वाले नरपति पजौनी से लेकर बाबर | 
के समसामयिक पजौनी के वंशधर भारमल्ल तक कच्छवाहे राजा अपनी | अपनी इच्छा से उनको अधीश्वर पद पर वरण कर लिया था। 
अधिक सीमा बढ़ाने में (भीनों के प्राबल्य के कारण) समर्थ नहीं हुए। | इसका कारण यह था कि कालीखोह नामक स्थान के मीना 
भारमल्ल ने नाहन के पचास द्वारों को विध्वंस करके उस स्थान पर जयपुर के प्रत्येक बृपतियों के अभिषेक के समय उनके मस्तक 
मल्लिवाण नाम का नगर बसाया था। जो इस समय राजावत सामंतों की पर अपने शरीर से रुधिर निकालकर तिलक करते थे। वृद्ध के 
वास-भ्रूमि Š | i पैर के अंगूठे में से रुधिर निकाल कर उसी से तिलक किया 
(ख) महात्मा टाड साहब फिर लिखते हैं कि इस मीना जाति के | जाता था। यद्यपि इस प्रकार से टीका देने की रीति और भी 
भिन्न सम्प्रदायों के नाम, उच्चारण और वर्णबद्ध पदों में | अनेक प्राचीन व्यवहार (जैसे मेवाड़ के राणा का भाल द्वारा 
20 अभिषेक) खत्म हो गये हैं। परन्तु ये दोनों ही निस्सब्देह इस 
य्‌ ठ 


व Š 
एक विभिन्नता विद्यमान है। मेना शब्द का अर्थ असल | e asua है दि Sus य सी 


अमिश्र श्रेणी है। इस अमिश्र श्रेणी में उषारा नाम का एक | 
सम्प्रदाय दिखाई पड़ता है। अन्य पक्ष में मीना शब्द का अर्थ | गण ही आदि में इस देश के अधीश्वर थे। š 
मिश्र है। यही मिश्र जाति बारह पाल अर्थात्‌ बारह सम्प्रदायों | * मीना जाति के राव त त वा उन ह कि इस जाति के त्र जंगासी हैं अर्थात्‌ जाँघ 

j ma गत हेः उतरी शत su है! इसका आ assqa. 


य के हजारों मीन गण आज 
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ड) मीना गण आज तक आमेर के अधीश्वर के यहाँ अत्यन्त दाऊद खाँ आथुन नामक गाँव में रहता था। इस कारण माहिरों _ 
विश्वासी पद पर नियुक्त हैं। जयगढ़ के धनागार और राजकीय का अधिपति “anqa का खाँ” नाम से विख्यात हुआ। आयुन 

के ग्राम में चांग, झक और राजसी नगर सब में प्रधान š m 


(ज) अनूप ने भी एक मीना कुमारी के साथ ब्याह किया इस 


माहीर लोग भी मीना जाति के अत्यन्त प्रधान विभाग चीता? 
नामक शाखा से उत्पन्न हैं। मीना लोगों की जेता-जाति 
राजपूतों की अनेक शाखाओं में विभ्क्त है। यह अनेक 
शाखाओं में विभक्त जाति अपने को जेता राजपुरुषों के साथ 
समक्षत्र से उत्पन्न हुई कहकर बड़े गौरव के साथ अपना 
परिचय देती है। 


Q 
e. 
e 


(24) राय बहादुर पं0 गौरीशंकर हीराचंद ओझा सुपरिटेंडेंट राजपूताना 
i म्यूजियम अजमेर लिखते हैं Ñs चित्रकूट (वर्तमान चित्तौड़ो षी 


PR 
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मनुवंशीय राजाओं का बसाया हुआ है। इनमें सबसे अंतिम राजा का नाम Fa 0 z और याजप्रशरित 

मानमौर था, जिसको बप्पा ने सम्वत्‌ 820 (सन्‌ 763) में मार कर अपने मीनों का ही वर्णन है, न कि भीलों का। मीणे लोग क्षत्रियों 

हस्तगत किया था। अनुयायियों में से होने चाहिये। वि0सं0 1719 (सन्‌ 1662) में महाराणा 
° {ह ने मेवाड़ के दक्षिणवर्ती मेवल देश के समस्त मीनो को मारकर 
ततः स निजित्य बृपंतु मौरी, जातीय भूपं मनु राज संत्ते। e 


गृहीत वांश्चित्रकूट चक्रेत्र राज्यं लृप चकवर्ती' 
-राए0 प्र0 स0 3 š “एकोनरविंशत्यब्दे, शते सप्त दशेगते | 


मेवलं देश मतनोत, स्वकीय तंबलान्क्ुप। 3 

राजपूताने में प्राचीन राजवंशों के कई घराने ऐसे रह गये हैं जिनके मीनान्निर्जल मीना भान रूध्वा वध्वा भयंकरान 

पास आज नाम को भी जागीर नहीं है। खेती द्वारा ये अपना निर्वाह करते खंडयामासुरधिकं, मीना सैनं महा भटाः। 32 
हैं और किसानों जैसे हो गये हैं। इनमें नाता अर्थात्‌ विधवा विवाह होता है रा० इ0 पृ० 853 

और ये नामायत राजपूत कहलाते हैं। मेवाड़ में कुंभलगढ़ की तरफ के ® 

इलाकों में ऐसे राजपूत अधिक हैं और वे भिन्न-भिन्न वंशों के हैं। . बाँगा का पुत्र रावदेवा, भैंसरोड़ में रहता था। उसने अपनी पुत्री का 
जज 400 पाठ 504 हसन राणाशअरसीः के पुत्र गाणा अर्सी से किया था। दिवाहोपरान्त असी 
te ; ने देवा से कहा कि यहाँ कि यहाँ क्यों रहते हो, हमारे यहाँ चले आओ ? 


प्राचीन शिलालेख और दानपत्र हमारे प्राचीन इतिहास के लिए सदा जवाब देवा ने यह दिया था कि इधर की उपजाऊ भूमि मीलनों के 
बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं क्योंकि उनसे मौर्य, <>, wm, कन आ), | अधिकार नें 1 Š Pria हो mà Z और लदा wes ने sea रहते है = 
शक, क्षत्रप, कुशन, आभार, गुप्त, हूण, वाकाटक, श वैसः, लिच्छवी, | आप सहायता करें तो मीनों को मार कर मैं यह ले लूँ। इस पर राणा 
मोखरी, परिव्राजक, मैत्रक, गुहिल, चापोत्कार (nag), सोलंकी, मा hu 
परमार (मारण), चौहान, राठौर, कछवाहा, तंवर, कलचूडी हैहय) चैत्रकूट, | पर हमला कर उनको मार डाला और बूँदी पर अपना अधिकार कर लिया। 
च्द्रात्रेय (चंदेल) यादव, गुर्जर, मिहिर, पाल, सेन, पल्लव, चौल, कदंब, | बूँदी पर कब्जा कर लेने के बाद राणा के पाँच हजार सवारों की मदद से 
| वहाँ के भोमियों (छोटे जागीरदारों) में से भी देवा ने बहुतों को मार डाला 
[OR ramai 


खजूरी गाँव के शिलालेख में लिखा है कि गजेन्द्र पर्वत पर मीना 


शिलार, सेंद्रक, .नाग, निकुंभ, बाण, गंग, मत्स्य (मीन) आदि अनेक 
राजवंशों का बहुत कुछ वृत्तान्त उनकी वंशावलियाँ और कई राजाओं तथा 
सामन्तों के राज्याभिषेक एवं देहान्त आदि के निश्चित सम्वत्‌ मिल जाते हैं। 


कि मीना जाति भील जाति से भिन्न है। इन दोनों जातियों के रीति-रिवाज | 'गजेब्द्र गिरि संश्रयं श्रयति धुंधमारंयकः, 
में वड़ा अंतर है और इनमें परस्पर विवाह संबन्ध भी नहीं होता है। | सषटपुर नराधिपो नमति नर्मदोयं यदा। 
आजकल के लेखक इन दोनों जातियों की भिन्नता के विषय में अपरिचित | सबृन्दावती कांविश्रुः, श्रयतियूर्य भल्लोपिच ।। 


होने के कारण मीनों को भी भील कह देते हैं यह उनका भ्रम Š | तमाम 


मीन पुराण भूमिका I 

` t. पे 1 

शेर भी मीन जाति के ही राजपूत हैं जो मुसलमान बादशाहों द्वारा | 
जबरन मुसलमान बना दिये गये हैं। 
वि0सं0 1517 (सन्‌ 1460) के कुंभलगढ़ शिलालेख से पाया जाता 1 

है कि उग्रतेजवाले राणा लाखा का रणघोष सुनते ही मेहों (मेरो) का चेस £ 


के मुकाबले विभिन्नता है, किन्तु 
| द्यपि उपर्युक्त मतों में एक दूसरे के मु क्षत्रिय है, 
सभी एकमत हैं। 


नस सल्‍ लजसख  डक्‍इऊकफस न 


जाति के लोग रहते हैं जो युद्ध-प्रिय और ख्तंत्रता प्रेमी हैं। मेवाड़ के I 
महाराणाओं ने उन पर चढ़ाई करके उनका दमन किया। 


प्राचीन काल में सिंह, शार्दूल, पुंडव आदि शब्द श्रेष्ठत्व प्रदर्शित करने 

के लिए मीन राजपूतों के अंत में ही जोड़ा जाता था न कि अन्य जातियों 

के। श्री do गौरीशंकर ओझा लिखते हैं कि 'सिंह” पद नाम के अन्त में I 

पहले-पहल गुजरात, काठियावाङ़ राजपूताना, मालवा, दक्षिण आदि देशों पर 

राज्य करने वाले शक जाति के क्षत्रप (मीन) वंशी महाप्रतापी राजा रुद्रदामा 
के दूसरे पुत्र रुद्रसिंह के नाम में मिलता है। 

(रा0 इ0 भाग 2, पृष्ठ 532) 
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मीन पुराण भूमिका 
और आर्य देवकुल का इतिहास 
पुराणों में अवतारों की संख्या के विषय में मतभेद है। कहीं a 
€ -कहीं तो Gu 
चौबीस अवतार लिखे हैं और कहीं दस ही। दस अवतार ही प्रायः मुख्य माने Ë ९ 
जाते हैं। वे इस प्रकार हैं - हा £ 
1-मत्स्य, 2-कच्छप, ३-वाराह, 4-बृसिंह, 5-वामन, 6-परशुराम, š 


~ 


7-राम, 8-कृष्ण, 9-बुद्ध, 10-कल्कि। 


| 

अवतार माना गया था। विष्णु स्वायंभुव से पहले के थे। ब्रह्मा का प्रादुर्भाव 

विष्णु से होना लिखा है, अतः विष्णु स्वायंश्रुव के दादा थे। 

दशावतार स्वायंश्रुव से उपरान्त के Š | इनकी कथाओं से स्पष्ट है कि मत्स्यावतार के सम्बन्ध में लिखा मिलता है कि महाप्रलय से संसार 
I उवसं से उपयान आती ल जलमग्न हो गया था तथा देव-दानव समाज विपति में पढ़ा था। ब्रह्म के 
विशेष बाधा पड़ी, तब इन अवतारियों ने उनके संकर्टों को दूर किया तथा मुख से प्रकटित वेदों को इसी गड़बड़ में हयग्रीव ने बुरा लिया था। अतएव 
शत्रुओं का येनकेन प्रकारेण दमन करके उनके शासन को पुनः प्रतिष्ठित वेदों का उद्धार तथा मनु की सहायता करने के लिए विष्णु भगवान्‌ ने मत्स्य 
किया था। वे वर्तमान आर्यो के सीधे पूर्वजों में थे या उनके विशेष क्षपाती | का अवतार धारण किया थ मत्स्य ने विवस्वान के पुत्र सत्यव्रत की नौका 
यों ने उनको [| प्रलय की बाढ़ में चलाकर उनकी रक्षा की थी। वहीं मत्स्य से सत्यब्रत ने 
वध करके वेद ब्रह्मा को सौंप दिये थे। 
था । 


विश्रूषित कर पूजनीय तथा इष्टदेव माना था। | à 
हल मत्स्य क क 
Ar बा मागे दिखलाई | ऐतिहासिकों द्वारा हिमालय हिन्दूकुश वा मुसलमानों की कोहकाफ की 
25 : š 
अबतारों को व्यक्तिगत न लेकर ध्यान दिया जावे तो ये जीव सृष्टि । ठीक जान पड़ती है। यह अन्य 
Rd वेवस्वत से पहले स्वायंभुव के छः वंशज, भन्वन्तरों के छः मनु 


के द्योतक भी जान पड़ते हैं। प्रथम जल से जीव-सृष्टि का 
अव्छय उत्पन्न होकर तथा विकसित हो द्वितीय कच्छप रूप से स्थल पर 
ए जर हमें श्री महाराजकुमार दीवान प्रतिपालसिंह जी से प्राप्त हुआ है। अतएव हम हुआ था। 3 

के पुत्र उत्तानपाद की शाखा में प्रथम छः मनुओं के 


* 
उनके कृतज्ञ हैं - प्रकाशक 
41 


देवलोक (धुबलोक) मूलस्थान में ही हुए थे। अतः वहाँ तक महाप्रलय नही 
गे वैवस्वत तथा स्वायंभुव की वंशावलियाँ देखने से, स्वायंभुव 
सिलसिले में ही सातवीं 


ची पी i 
घुराणों में अवतारों की संख्या के विषय में मतभेद है। कहीं-कहीं तो तदु 


चौबीस अवतार लिखे हैं और कही दस ही। दस अवतार ही प्रायः मख्य माने š 
जाते हैं। वे इस प्रकार हैं - 


विष्ट हुआ था। उसी से विकसित होकर जल-भूमिमय कीचड़ के प्रेमी 
[राह का प्रादुर्भाव हुआ था। यह प्रायः पृथ्वी तल का वासी हुआ था। 
चौथा मनुष्याकार की ओर झुकता हुआ अर्धमनुष्य नृसिंह हुआ 


। -मत्स्य, 2-कच्छप, ३-वाराह, 4-बृसिंह, 5- र S 
7>राम, 8-कृष्ण, 9-बुद्ध, 10-कल्कि। Fd PIE ही 

इनका आरम्भ महाप्रलय की घटना के साथ प्रथम मत्स्य अवतार से Ë 
इआ था। इन दस अवतारों की कथाएँ भी पौराणिक इतिहास तथा . 
सृष्टि-समय के क्रम का समुचित यूत्र देती हैं। ये आर्यो के बड़े प्रबल और : ; 
सुयोग्य पूर्वज थे। इन अवतारों से पहले भी मित्र, वरुण, विष्णु, आदि Ë विप्लवों के संबंध में पुराणों में अवतारों के विशेष कर्मो की कथाएँ हैं। उनमें 
देव-स्वरूप पूजनीय अवतारी हुए थे। पीछे मत्स्य अवतार विष्णु का ही वे नामों से जीवों अथवा मनुष्य के रूपों में परमेश्वर के अवतार कहे गये 
अवतार माना गया था। विष्णु स्वायंभुव से पहले के थे। ब्रह्मा का प्रादुर्भाव Ë हैं। अतः वे ऐतिहासिक महापुरुष थे और इस सिलसिले में ऐतिहासिक भाव 
विष्णु से होना लिखा है, अतः विष्णु स्वायंभुव के दादा थे। FS 

दशावतार स्वायंभुव से उपरान्त के हैं। इनकी कथाओं से स्पष्ट है कि ह: मत्स्यावतार के सम्बन्ध में लिखा मिलता है कि महाप्रलय से संसार 
जब कभी आर्यो पर किसी प्रकार के संकट पड़े, अथवा उनकी सत्ता में Ë जलमग्न हो गया था तथा देव-दानव समाज विपत्ति में पड़ा था। ब्रह्मा के 
विशेष बाधा पड़ी, तब इन अवतारियों ने उनके संकटों को दूर किया तथा Ë मुख से प्रकटित वेदों को इसी गड़बड़ में हयग्रीव ने चुरा लिया था। अतएव 
शत्रुओं का येनकेन प्रकारेण दमन करके उनके शासन को पुनः प्रतिष्ठित ह वेदों का उद्धार तथा मनु की सहायता करने के लिए विष्णु भगवान्‌ ने मत्स्य 
किया था। वे वर्तमान आर्यो के सीधे पूर्वजों में थे या उनके विशेष पक्षपाती Ë का अवतार धारण किया था। मत्स्य ने विवस्वान के पुत्र सत्यव्रत की नौका 
थे। इसी से तथा उनके विशेष प्रभाव तथा गुणों के कारण आर्यो ने उनको Ë प्रलय की बाढ़ में चलाकर उनकी रक्षा की थी। वहीं मत्स्य से सत्यव्रत ने 
अलौकिक शक्ति सम्पन्न पाकर अलौकिक भावयुक्‍त अवतार पदवी से ह वेद सुने थे। मत्स्य ने हयग्रीव का वध करके वेद ब्रह्मा को सौंप दिये थे। 
विभूषित कर पूजनीय तथा इष्टदेव माना था। ह U इ SSD मत्ट्याबलार सतुम में हुआ या। 

° : मत्स्य के शरीर का ऊर्ध्व-भाग का था। की नौका आ 

अवतारो के विषय में हमारी दो विचार श्रंखलाएँ हैं। à आगे दिखलाई | तिना द्वारा हिमालय, हि बा आना की Qhasa की 
जाती ह :- ह चोटी पर लगना कहा जाता है। मुसलमानों की कोहकाफ्‌ वाली बात विशेष š 
अवतारों को व्यक्तिगत न लेकर ध्यान दिया जावे तो ये जीव सृष्टि | ठीक जान पड़ती है। यह अन्य प्रसंगों से समर्थित होती है। i 
के योतक भी जान पडते हैं। प्रथम जल से जीव-सृष्टि का मूल जल-जीव न क < jm ua के छ QS . 
COG aka तथा | ५ अंतः वहाँ तक manaa नह 
£ यह परिच्छेद हमें श्री महाराजकुमार दीवान प्रतिपालसिंह जी से प्राप्त हुआ है। अतएव हम | हुआ था। आगे वैवस्वत तथा स्वायंभुव की वंशावलियाँ देखने से, स्वायंभुव 
उनके कृतज्ञ हैं - प्रकाशक Fs s 
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में हुए थे। महाप्रलय तथा मत्स्यावतार की घटना semi के j 
पहले की है। भुव से 900 वर्ष 


| से अपने स्वामी तथा उत्तर के अन्य देव-कुटम्बों की रक्षा की थी और वेदों 
* का उद्धार किया था। इसलिए वे देवकुल के प्रख्यात पूर्वज विष्णु . 
x तथा पूजनीय माने गये थे। यही मत्स्यावतार तथा प्रलय की कथा 6 
I है” और यह ब्रह्मा से आठवीं तथा जग s 7” 
1 शाखा के सातवें वंशज मनु के समकालीन सहायक तथा अनुगामी ⁄ 
है चित वेदों का संरक्षण भी इसी रकि O š < 
| कुछ कुटुम्बी प्रियव्रत के साथ एशिया में पहले भी आ चुके थे। बाद ह 
| के वंश में से धर्म नेताओं की शाखायें फूटतीं तथा विभिन्न शासक शाखाओं | 
ई के साथ होती गई थीं। उस समय आर्यो में जाति -3 नहीं था। कर्म के 

| अनुसार व्यक्ति का मान होता था। कर्म बदलने से जाति भी बदल जाती 

शी। 


हमारी मीना जाति का उद्गम इन्हीं मत्स्य भगवान से होता है। यही 


ह. 
$7 उर Pan 1 देवलोक से सीरिया में पहुंचाया था, उनके साथ और की ह 
कई कुटुम्ब थे। 


मत्स्य को पुराणों में मछली रूप में विष्णु लिखा है। | मछली 
द्वारा ऐसा काम होना इतिहास न 


j हमारी जाति में जो आज 12 पाल, 32 तड़ें और 5200 गोत्र हैं वे इसी 
नहीं मानता है। अतः मत्स्य यथार्थ में कोई 
ऐतिहासिक महापुरुष थे। 


ह गये। 

जिबतार आर्यो के मुख्य धार्मिक देव हैं और वे अधिकतर मारीचि 
अथवा प्रियव्रत या उत्तानपाद की शाखाओं के ही महापुरुष थे, किन 
वंशावलियों में राम, कृष्ण और बुद्ध के नाम मिलते हैं। | 

अवतारो के क्रम से मत्स्य आर्यो के 
मरीचि वंशावली के खाली स्थानों में से 
मत्स्य महाप्रलय के समय 
उत्तानपाद की सातवीं पीढ़ी 


इस तरह एक राजवंश की अनेक शाखा-प्रशाखाएँ होती गईं। जो 
3 समय-समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर राज्य करती गईं। यहाँ हम उन 


प्रथम यशस्वी पुरुष थे और 
कोई एक स्थान मत्स्य का था। 
मनु के सहायक हुए थे। यह मनु स्वायंभुव 
वाले बतलाये जा चुके हैं। अतः उनके सम- 


Eo | TT SEEN & % ५" 
` 5 NUS 88% 1 FT ६% 
MRE | yy 
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. 0 — NT se “a ७-७ कै कं के 


प्रकाशक के सुपुत्र 
बाबू रामसिंह नोरावत (अंडर ग्रेज्यूएट) 


Sh २८० 


भगवानसिंह जी नोरावत (साहित्य-भूषण) 


लाल सिंह जी नोरावत मयद्वय भ्राता सहित 


कुवर भगवान 


प्रथम अध्याय 
मौर्य साम्राज्य 
(325 ई० पू०-232 ई० qo) 
राजा मौरध्वज (ईसा से 500 qo पूर्व) 


मत्स्य प्रान्त की दक्षिणी सीमा पर मौर्य राज्य नामक एक बहुत ही 
राज्य था। इसकी गाथा हमें 'भक्तमाल' नामक ग्रंथ में मिलती है। 
प्राचीन समय में यहाँ मौरध्वज नामक एक बड़े ही प्रतापी और विष्णु 
राजा हुए हैं। ये मौरध्वज राजा मौर्य क्षत्रिय थे। ये मौर्य क्षत्रिय, मीना 
की ही एक उपशाखा में से हैं। 'भक्तमाल? और 'मौरध्वज लीला” 
गमक ग्रन्थों से हमें इनका पता लगता है। ये बड़े ही दानी थे। इनकी 
न-वीरता की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मण का रूप 
कर इनके यहाँ गये और अपने सिंह (जो वास्तव में धर्मराज का रूप था) 
लिए राजा से कहा कि तुम अपनी रानी सहित अपने पुत्र का शरीर आरे 
चीरो और एक भाग हमें दो तथा दूसरा भाग हमारे सिंह को दो। निदान 
CME rr iis 
लिक पुनर्जीवित कर राजा को मुँह माँगा वरदान दिया। जो भी हो पर इतना 
हि अवश्य मानना पड़ेगा कि ये बड़े ही दानी राजा à | इनकी राजधानी मौराँ * 
Ë थी। जो आज भी बुरी दशा में खण्डहर होकर पड़ी है। मौरेल नदी 
हि यहीं से निकली है। इस देश में मोर (मयूर) अधिकता में पाये जाते हैं। 
हि कदाचित्‌ इसीलिए इस देश का नाम मौर्य देश पड़ा हो। मौर्यो को मोरेला, 
है मुरेला, मौरी, मुरेडा आदि नामों से भी इंगित किया गया है। राजा मौरध्वज 
के बाद बहुत काल तक हमें इनकी वंशावली का पता नहीं लगता। ये 
लगभग ईसा से 500 वर्ष पूर्व हुए थे। 

2 


महाराज चन्द्रगुप्त (325 So qo - 300 ई० qo) 
| कई ऐतिहासिकों का मत है कि महाराज चन्द्रगुप्त sz थे। लेकिन 
| 


x आजकल के इतिहासकारों की यह धारणा बदल गई Š | आधुनिक मतानुसार 


स का निकास यही से हुआ है। इतिहासकारों का मत है कि मौरिल 
नदी के उद्गम के कारण ही यहाँ के शिवासी और = आदि नामों से अनी 


हाँ पर मौरेल वाध बन गया है जो इस 
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मीन पुराण भूमिका 
Ka sun 
चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय माना जाता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार मैकक्रिण्डल 


Se 
और भी अन्य जगहों में उसके गगननुम्बी स्तूप, शिलालेख, लाँ आदि 
स्थित हैं; जब तक संसार में बौद्धधर्म अक्षुण्ण है, तब तक सम्राट अ 


भारतीय इतिहास में अशोक पहला राजा है, जिसके शासनकाल में 
सम्पूर्ण भारतवर्ष पर एक ही शासक की विजय पताका फहराई है। कश्मीर 


ही राज्य करने लगी और बाकी सभी देश उनके हाथ से निकल॑ गये। ` 


मीन पुराण भूमिका 

न्ना अधीनस्थ सामन्त बनाया। साथ ही भरण-पोषण के लिएं उसे कुछ 
जीर भी दे दी। राज्य की .लालसा बुरी होती ë| इसके वशीभूत होकर 
ब्रुष्य अपने पराए को भूल जाता है। दया, धर्म, ज्ञान आदि खो बैठता है 
हैर कृत्तज्ञता के मस्तक पर लात मारकर वह अपने उपकारी का नाश करने 


(सम्वत्‌ 820-848 सन्‌ 763-791 ई०) [भी नहीं हिचकता । दुराकांक्षी कुमार बाप्पा ने भी यही किया। उसने अपने 
मा को - अपने उसी मामा को जिसने उसके बुरे दिनों में उसे आश्रय 


या था, जो उसके सौभाग्य का विधायक था जो उसके भले के लिए अपने 
की कोप-दृष्टि में पड़ चुका था (क्योंकि महाराज मानमौर के 


आज उस बात को बीते बहुत दिन हो गये। उस समय ईसा की कहते हैं। जो ताज को धारण करे उसी प्राचीन क्षत्रिय जाति को ताजी कहते 

सातवीं शताब्दी का अन्त होने जा रहा था और लोग आठवीं शताब्दी के I पूर्व काल में यह लोग जगत के सिर-ताज थे** परन्तु अविद्या और 

सं के कारण आज ये लोग पद दलित हो रहे हैं। इनमें क्षत्रियाभिमान 

हही रहा। साधुओं की बात पर विश्वास नहीं रहा। यह इस जाति का दुर्भाग्य 

झ्िमझना चाहिए। खैर, अब भी समय है। यदि अब भी यह जाति उठे तो 
चित्तौड़ के थे। क्या यह सच है ? आइए पाठक वृन्द! हम आपकी शंकाएँ Ë Hz: अपना खोया हुआ स्वत्व प्राप्त कर सकती है। 

मिटा देते हैं। | 


महाराज मानमौर शासन करते थे। जिन्हें उन्हीं के माने हुए भानजे बापा 
रावल ने मारकर मौरी वंश की समाप्ति कर दी। टाड साहब 'मौरी” शुब्द 
का अर्थ मौली (मुकुट) रौली करते हैं। यह मारण (परमार) जाति का विशेषण 
है। क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में यही प्राचीन मीना जाति संसार की शिरमौर 
थी। राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि मौर्य वंशवाले भी (हम यहाँ j 
मालवे के वंश की चर्चा कर रहे हैं) परमार कुल की शाखा में हैं जो पहिले 

मालवे के सिंहासन पर विराजमान थे और भारत के चक्रवर्ती राजा थे। भीलों 


समय कुमार बाप्पा ने पहले पहल चित्तौड़ में आगमन किया उस समय Tp _____\ 1 1औ |] 
महाराज मान ने उसे अपने भांजे के रूप में आदरपूर्वक ग्रहण किया और ` देखा टा0 रा0 भा0 1 अ0 


2 
ˆ ताजी गोत्र अविकल्प रूपेण आज भी मीन समाज में प्रचलित हैं। 
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मीन पुराण भूमिका 
तृतीय अध्याय 
जयपुर का राजवंश 
1. महाराज आलनसिंह (सम्वत्‌ 1147-1204 सन्‌ 1090-1147 ई०) 


जयपुर के चच्द्रवंशीय राजाओं में सबसे अंतिम राजा महाराज Ë 


आलनिंह थे। जिनके वंश को समूल नष्ट करके कच्छवाहों ने जैपुर 


(जयपुर) राज्य स्थापित किया था। टाड साहब का कथने .है कि चौहान और | 


कि इनके चाचा ने उनसे ग्वालियर छीन लिया था। इसकी पूरी कथा यूँ 


: 
देखो मिश्रबन्धु लिखित भारतवर्ष का इतिहास अ0.27 पृ० 379 
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I अन्त में खोहगंग शहर (जो वर्तमान जयपुर से पाँच मील दूर पर आज भी 
॥ भग्नावस्था में पड़ा है) पहुँची। उसने शहर के बाहर ही अपने बालक को 
$ उतारा। एक तो वह रानी ठहरी - क्यों कभी इतना मार्ग चली होगी ? तिस ह 
| पर भूख-प्यास का कष्ट। रानी एकदम अधीर हो उठी। चारों ओर विपत्ति की 


मंयकर मूर्ति देखकर उसका हृदय कम्पायमान होने लगा। उसने पुत्र को एक 


i जाने की सलाह दी। रानी के लिए कोई दूसरा उपाय भी तो न था। निदान 
Ë वह वेचारी राजमहल की ओर चली। 


रास्ते में एक स्त्री को देखकर रानी ने उससे कहा कि बहिन मुझे 


हैं कोई अपनी दासी रख ले और केवल भोजन वस्त्र ही देता रहे तो जें सेवा 


x रानी ने उसे आश्रय दिया और यह पदच्युत रानी वहाँ दासी के पद पर 
$ नियुक्त हो गई। पर उसने अपना परिचय छिपाए रखा। 


एक दिन रानी की आज्ञा से उसे भोजन बनाना पड़ा। महाराज 


हि आलनसिंह जब भोजन करने लगे तो उन्होंने रानी से भोजन की प्रशेसा 
| करते हुए भोजन बनाने वाली का परिचय पूछा। अन्त में बहुत पूछने पर 
| उस दुखिया रानी ने अपना पूरा-पूरा हाल बता दिया। महाराज आलनसिंह 


को उस पर बड़ी दया आई और उन्होंने उसे अपनी बहिन बना लिया और 


| बालक दूलहराय का महाराज के भानजे के समान लालन-पालन होने लगा। 
i उन्हें राजकुमारों के समान शिक्षा-दीक्षा दी जाने लगी। होश सॅभालने पर 
| | दूलहराय का विवाह भी मौरा राज्य के मौर्य महाराज (मुराड़िया) की मीन 
* कन्या के साथ करा दिया था। 


HHTHH 


i Orn: 


२. दूलहरथ कौ कृत्तत्तता (सभ्तत्‌ 118 सन्‌ ।18॥ ६७) 


हसी wama दिल्ली के सिहल uç तचर तश के हाजा SIF 
प्रथम à Wo कर सहसा भारतवर्ष में sud प्रशुत्ता क्ा चिशताए of थ।। 
सभी राजा उसे कर दिया कस्ते à, ज़ QW की आधर्णा VÀ ह७॑ की 
हुई लब शीला शज़ा आत्न्न सिह à wara चिल्ली भे क्त Ra क्री mi 
@a जमा करने के लिए नियुकल करा दिद्या। दूलहराथ विल्ती à asa, 
रहे। हशी सभथ राजा आलज्ञशिह की (n ot A 
के साथ इनकी गेरी हो जह। दिल्‍ली की राजधानी 9 रहते शै और aq; 
राजा के बचल -प्रलाप को देख कर एूलहराय क्केशी ह्य शी NSE ॥ए॥ 
करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपनी थह हच हशी ॥॥ क्रांति 
(बारहट) से कही और उससे उपाय भी पूछा। नगकहराम द्ारहट ते a 
सलाह दी कि मीला राजा को भार कर आप आपन्नी इच्छा पूरी कर राते 
8 i दूलहराय ने इस सलाह को पसन्द किया। दूलहराय ने ब्यारहृट रो फिर 
कहा कि मेरे मामा निरन्तर अस्त्र-शस्त्र से सुसजिजल रहते हैं। फिर थह 
काम किस तरह हो सकता है। हस पर बारहट ने उरो युक्ति सुझाई कि 
चिरकाल से चब्द्रयंशीय मीन अगुक सरोवर में दीवाली के पर्व पर एकत्रित 
हो निःशस्त्र पानी में खड़े होकर अपने पितरों को जल-तर्पण करते हैं। उसा 
समय तुम्हारा काम सहज ही बन सकता है। उत्तर में दूलहराय ने खुश 
होकर बारहट को अपने राजा हो जाने पर सर्वोच्च पद प्रदान करने का वचन 
दिया और बड़ी ही उत्सुकता से दीवाली के पर्व की राह देखने लगा। 


निदान वह दिन भी आया। क्षत्रिय-पुत्र मीना लोग ठीक समय पर 
सरोवर के किनारे एकत्र हुए। बारहट भी अपने बरदख्यातों सहित सरोवर की 
प्राल पर आ बैठा। समरत मीना निरसत्र होकर तर्पण करने जल में उतरे। 
ठीक इसी समय कृतध्नी दूलहराय दिल्ली से लाई गई अपनी तैंवर सेना ले 
उन पर टूट पढ़ा और सरोवर को लाशों से पाट दिया। कहते हैं कि उसमें 
1445 शव पाये गये थे। इनमें से महाराज आलनसिंह और नीच बारहट 
के भी शव थे। बारहट को दूलहराय ने यह कहकर मार डाला कि जो व्यक्ति 
अपने मालिक के साथ विश्‍वासघात कर सकता है वह बहुत संभव है कि 
किसी अन्य लोभ में पढ़कर मेरे साथ भी विश्‍वासघात कर बैठे। 
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शील कावि नौ पण रहा? af)" 

फहते हैं कि दूलहराथ और उनके साथी माल h Zote द्वारा ea 
BU पते छोटे-छोटे बच्चों कौ देखकर भी ठन्न बीर चं॑द्र्वशीय मीना राजपूर्तो 
ग॑ रो किरी एक नै भी आपना शाम्य नहीं छोड़ा और वे सब अपने 


, पितरो को पानी देते हुए चन्द्रलौक कौ प्राप्त हौ गये। उन राब की लाशों 


का दूलहराय ने एक ढेर लगवा दिया और उन पर बारहट dy शव को रखकर 
उरो उच्चपद देने की आपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उरा समय पिलरों ने भी 
दूलहराय को धिक्कारा। ***कहले हैं कि यह भंयकर काण्ड देख गैकड़ों मीन 
वीरांगनाओं ने अपने-अपने पलि के शर्वो को लेकर उनकी चिलाएँ सजाई 
और उनके साथ सती हो गई। जिनके रैकड़ों देवल और छ्रियाँ ( 


(समाधियाँ) 
आज भी खोहगंग के बाहर पूर्व की और विद्यमान हैँ। 


3. सती का तेज व उदारला 


महाराज आलनरिंह जी की पढरानी जब अपने पलि के शव को लेकर 
चिता पर बैरी तक उनके मुँह से यह दुःखोद्गार प्रकट हुए कि- 'धर्म करते 
हुए मेरे प्राणनाथ को जिस पापी ने मारा है, थोड़े ही दिनों में उसकी भी 
जीवन-लीला श्रु के द्वारा ही समाप्त होगी। हमारी मीना जाति के, धर्म 
° टॉ0 ज0 ३0 | 
` टा0 (गु) भाग 2 (कर्नल टॉड का गुजराती अनुवाद अनुच्छेद) 
""" देखो तेरहपंथी समाज से मुनि मगन सागर जी के प्रश्‍न पृष्ठ - 30, 31, 32 


AR 


| मीन पुराण भूमिका 
को, कुल को और राज्य को नष्ट करनेवाला बारहट कवि है। ag आज 
से जो भी चोदा गोत्रीय मीना बारहटों को मानेगा उसके कुल का क्षय हो 
जायेगा” इत्यादि । 


दूलहराय और अन्य चन्द्रवंशीय क्षत्रिय राजाओं ने सती के वचनों को 
सुनकर कृतध्न बारहठ का और उसके वंशधरों का जातीय बहिष्कार कर 
दिया। उन सभी को डोम, ढोली, दमामी आदि विशेषण देकर दूलहराय ने 
अपनी सवारी में सबसे आगे नगाइची बनाया। आज भी उसके वंशधर 
कच्छाओं के ढोली ë! | 

इस घटना के बाद दौसा के बड़गूजर राजा ने खोह और मोरों के 


के अधिकार में आ गया। इस प्रकार दूलहराय की प्रश्रुता दिनोंदिन बढ़ती 
गई । 
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मीन पुराण भूमिका 
— ` ` nia 


4, खोहगंग की दशा 
हैं कि मैने सम्वत्‌ 1980 (सन्‌ 192: 


7 
= ज. के प्राचीन बातों की खोज की तो वहाँ के निवासियों 
| सबसे प्राचीन तो शहर पनाह (कोट) ë | जिसमें 


के अनेक an म iO को देखकर वहाँ के लोग उसे राक्षस द्वारा 


¢ 


के ही बनवाये हुए बतलाये जाते हैं। 
महाराज आलनसिंह का राज्य बहुत विशाल था। प्रसिद्ध आलनपुर 


174 में 
महाराजं जद्यनाथ का काली ललाई का दान जो उच्चकल्प (यज्ञ विशेष) में 


É 


दिया गया था। उसमें लिखा है कि महाराज ओधदेव और कामार देवी से 

TN “°° a 

अर मरति वर्ष Sama बी में मीनो का भारी मेला लगता है और महावीर का मेला कहा जाता š 
1 i T है। 


77777 ड ESBS gp a, aa sagaqsaqaqua 


मीन पुराण भूमिका 
चतुर्थ अध्याय 


माची का राजवंश 


' 1. राव नाथू (सम्वत्‌ 1157-1212 सन्‌ 1100-1155 ई०) 
मीनाओं के के अ 


मल्ल आदि 108 विशेषण पहले इन प्राचीन मीना क्षत्रियो के ही होते थे, ` 


eT 
ह 
= 
न 
T 
a 


| गनगौर के पर्व पर बहुत से मीने आकर एकत्रित हो गये थे। यद्यपि 
x दूलहराय ने अचानक आक्रमण किया था तो भी वह परास्त हुआ । 


विजय के उल्लास में मस्त होकर सभी मीने जीत के नक्कारे बजाते 


` कत्ल कर मॉच नगरी पर अपना आधिपत्य कर लिया। और दौसाँ से हट 
| कर माँच को ही अपनी राजधानी बना लिया और उसका नाम रामगढ़ 
रखा। 


माँच विजय कर चुकने पर दूलहराय ने मीनो के तीन नगर 


कितने ही तो स्वयं बैर के कारण विरोधियों को सहायता तक देते थे। अस्तु 
| इस आपसी विरोध से लाभ उठा कर दूलहराय ने और भी चार किले मीना 


मीन पुराण भूमिका ` 
Do S... 
राजाओं से छीन लिये। माँची जीतते समय दूलहराय को थावणिये* राजपूतों 
ने मदद की थी। इस तरह दूलहराय 
व्यक्तियों को मार डाला था। केवल राव नाथू का एक पुत्र राव मेदा ही बचा 
था। वह वहाँ से किसी तरह भाग निकला I 


2. राव मेदा (सम्वत्‌ 1212-1217 सन्‌ 1155-1160 ई०) 


राव मेदा ने वहाँ से भाग कर दूलहराय के पंजे से अपनी मातृभूमि I 


का उद्धार करने के लिए देहातों में घूम-घूम कर ग्यारह हजार जाति भाइयों 
को एकत्रित किया। उस एकत्रित जन समूह के भीतर राव मेदा ने एक 


ओजस्वी वक्लृता देते हुए कहा, “भाइयो! प्राणी मात्र को अपनी जन्मभूमि 
स्वर्ग से भी प्यारी 


मनुष्य का यह धर्म नहीं है कि किसी दूसरे के हक पर हमला करे। हम 
मत्स्य देशीय यदि कच्छप देशीय लोगों पर आक्रमण करें तो हमारे समान 
पापी कोई नहीं होगा। अतीत-काल से यह मत्स्य देश'* हमारा है। सबसे 
पहले यह देश शून्य और वीरान पड़ा था। नदी, नाले, वृक्ष, पर्वत और 
जंगली जानवरों के सिवा यहाँ पर कोई नहीं था। हमारे आदि पुरुष मत्स्य 
भगवान्‌ ने अपने नाम से इस देश को आबाद किया है। 


मनु कहते हैं कि “स्थाणु छेदस्य कदारम्‌” अर्थात्‌ जो जमीन को छेदन 
कर बीज बोता है उसी की जमीन कहलाती Š | वही उस जमीन का स्वामी 
है। अस्तु इसके अधिकारी हम हैं। राजा तो केवल पंचों द्वारा किये हुए प्रजा 
वसूल करने का अधिकारी है। राजा को यह हक नहीं है कि वह किसी को 


चूसे, उन्हें कष्ट दे। राजा प्रजा का सेवक है, स्वामी नहीं। अस्तु यह राज्य 


होकर बोला कि “जाति की स्वाधीनता की रक्षा के लिए आपका यह त्याग 
DS SRR FI) WRN Ot ` 
* ये मीणा जाति की एक शाखा है और यह गोत्र आज भी मीणाओं में प्रचलित है। 
डिपो के नाम से अंकित मिलेंगे। 
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निश्चय ही अनुपम है। परन्तु हमारे पास आवश्यक सामग्री नहीं है जिसके 
बल पर हम इस धर्मयुद्ध में विजय पा सर्के” इस पर राव मेदा ने उसे ^ 
ह PÍ बॅधाते हुए कहा कि “सरदारों! यह हमारे साहस की कसौटी है। «७ 
| इसलिए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यदि हम हिम्मत हार जायेंगे, तो 
| हमारे पूर्वज हमारी हीनावस्था पर स्वर्ग में लज्जित होंगे। स्वाधीनता खोकर 

जीने से मर जाना कहीं श्रेयस्कर है। यद्यपि माँच नगरी आज शत्रुं के - 
| हस्तगत हो चुकी है पर तो भी हमारे इस पहाड़ी किले में मेरे पिता | 
| नाथूराव-उनके पिता भौणाराव-उनके पिता जयरासीराव- उनके पिता बीसाराव & 
I और उनके पिता आसारायजी इन पाँच पीढ़ियों का संचित किया हुआ इतना 
है धन विद्यमान है कि उससे 33 हजार सैनिकों का लगातार कई महीनों तक i 
{ निर्वाह हो सकता है। अस्तु यदि आप लोगों की सहायता मिले तो मैं यहाँ 

$ खाद्य पदार्थो का ढेर लगा दूँ। शस्त्रों का पर्वत खड़ा कर दूँ। भाइयो! यह 
| धर्म युद्ध है। इसमें यदि हम जीत गये तो मातृभूमि को स्वतंत्र कर लेंगे 
ह आर यदि युद्ध में मारे गये तो अक्षय स्वर्ग मिलेगा। फिर भला हम मृत्यु 
| से क्यों डरें। वह तो एक दिन अवश्य आनेवाली है। हम में से प्रत्येक को 
| एक दिन मरना है। फिर हम खटिया पर पड़े हुए गुलामी के जीवन से 
हँ कराहते हुए क्यों मरे? इससे तो एक स्वाधीन क्षत्रिय की भाँति अपनी 
Ë मातृभूमि की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने को चढ़ा देना कहीं अच्छी बात 
$ हे?” 

की भलाई औरं आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने के लिए लगाये हुए कर | 


ने माँची के कत्ल में राजवंश के सभी ह 


होती है। पशु-पक्षी भी इसके लिए अपने प्राण दे देले है। | 


हँ मीने उसी. समय शस्त्रास्त्र से तैयार होकर लड़ने को तत्पर हो गये। सबने 
अपनी दासता से जकड़ कर बाँधे, उस पर अत्याचार करता रहे, उनका धन 1 s ०७ ता आ 0० C An sn 
आपका है। किसी अन्य का नहीं। आप ही इसे सँभालो। मुझे राज्य का लोभ | 
नहीं है। मैं तो एक प्रजा के रूप में रहना स्वीकार करता हूँ।” यह कहकर 1 
SR FR 6170 ठ0 साइण पीर जडा ÚW हए लोगों को लेकर आ पहुंचा कालिय ss मत के e. 
है समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा कि महाराज जिन परगनों को आपने हम 
Ñ लोगों के खून को पानी सा बहा कर ले लिया है आप उन्हीं पर सन्तोष 


कक 1 
वर्तमान राजस्थान का पुराना नाम मत्स्य प्रदेश था। आजकल अलवर (मत्स्य आगार) बस F 5 र 
i टा0 रा0 अध्याय 1 भाग 2 


| 3. दूलहराय का. अन्त' 
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इस ओजस्वी वक्तव्य का लोगों पर खूब प्रभाव पड़ा। ग्यारह हजार Q 


प्रतिज्ञा की कि “मातृभूमि की स्वाधीनता की रक्षा के लिए हम अपने को 


दूलहराय को जब इस बात का पता चला तो वह भी चार हजार चुने 
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| क के ° थी 


E 
ia 
e. 


जाइये। परन्तु दूलहराय को अपनी शक्ति पर गर्व था। 

जे wa इ । SF बाद में बहुत कुछ कलने सुनने पर उसने कहा 

र । भोले sa न) केला देवी" के दर्शन कर लेने दो। मैं लोट 

= और सरल स्वभाव मीनाओं ने उसकी इस बात पर विश्वास 

बेड जर उसे मार्ग दे दिया। दूलहरायं इस तरह उनकी सेना के भीतर 
3 

। युद्ध की S कद दिया। क्षणभर में खून की नदियाँ बह 


मारकाट से दशों 
के लटकन तषिजीः ज. दश दिशाएँ गूँज उठी। निदान घमासान युद्ध 


दूलहराय की रानी** जो गर्भवती थी बड़े कष्ट से भाग सकी उसने 
अपने पिता के पास अजमेर में जाकर शरण ली। वहाँ उसे पुत्र उत्पन्न 
हुआ। जो आगे चलकर कांकिलराय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


राव मेदा ने पहले ही सिंहासन त्याग दिया था। अस्तु उन्होंने पुनः 
राजछत्र धारण नहीं किया। राज्य का खजाना गरीबों के लिए खोल दिया 


बैठाने के लिए मीना सरदारों ने आग्रह किया। लेकिन वे नहीं बैठे। अरंतु | 


समस्त मीना सरदारों ने एकत्र हो यह निश्चय किया कि जमीन सभी को 
मुफ्त बाँट दी जाय। उस पर कोई लगान नहीं रहे और इस देश में मीनाओं 
के सिवाय और कोई खेती न करे। व्यापार, राज्य की सुव्यवस्था, प्रजा की 
रक्षा आदि सभी कार्यो के लिए मीने ही नियुक्त किये जायैँ। कोई भी बाहरी 
राजा देश में से होकर न निकले इत्यादि और सभी बहुत से कार्य हुए। 
* कैलादेवी राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। जिसका आज भी समस्त उत्तरी भारत के 
जनमानस में उच्च स्थान है। 

** यह दूलहराय की दूसरी रानी थी। प्रथम रानी मौराँ की मुराड़िया गोत्रीय मीना राजा की 
लड़की थी। जिसने खोहगंग की विजय के बाद निःसन्तान होने के कारण अपना राज्य स्वयं 
दूलहराय को दे दिया था। 


मीन पुराण भूमिका 


| 4. कांकिल की विजय और राव मेदा का अन्त 


उपर्युक्त परिच्छेद में जो-जो शर्ते थी उसका लोगों ने अनुचित लाभ 
उठाना आरम्भ किया । प्रत्येक व्यक्ति अपने को ही सबसे बड़ा गिनने लगा। 


x परिणाम यह हुआ कि सभी ओर अराजकता फैल गई। थोड़े ही दिनों में 


बदमाश लोग मालामाल होकर छापे मारने लगे और कुछ लोग सामूहिक 
रूप से गुट बनाकर आपस में लड़ने लगे। 


कांकिलराव अब तक बड़ा हो चुका था। उसने इस अवसर से पूरा 


| लाभ उठाया। उसने चौहान राजा वीर्यराम की मदद लेकर झोटावाड़ा पर 
। आक्रमण किया। उस समय झोटावाड़ा पर राजा जयंतसिंह राज्य करते थे। 
¦ वे बड़ी ही वीरता से तीन दिनों तक बरावर लड़ते रहे लेकिन उन्हें किसी 


ने सहायता नहीं दी। अतः वे युद्ध में सपरिवार काम आये और झोटावाड़ा 
कांकिलराव के अधिकार में आ गया। बाद में धीरे-धीरे कांकिलराव ने मीनों 


। को अपनी सेना में भरती करना शुरू किया। जागीर आदि प्रलोभर्नो से 
x उसने मीनाओं को अपनी ओर मिलाना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह अपनी 
| शक्ति बढ़ाते हुए उसने एक-एक करके चाकसू, लुवाण, खोह, दौसा, 
: जटवाड़ा, खोहा और माँच पर पुनः अपनी विजयपताका फहराई। खोहा और 


| हुआ है। इस स्मारक के दर्शनार्थ दूर-दूर से यात्री आया करते थे। आजकल 


ग्वालों आदि ने उसी स्मारक (समाधि) में भेरवजी की मूर्ति स्थापित कंर दी 
Ë | मेदाराव के गुरू की भी समाधि जमवाय देवी” के मन्दिर से थोड़ी दूर 
उत्तर में एक पर्वत की गुफा में है। 


कांकिलराव ने प्रलोभरनो से मीनाओऑं को अपनी ओर पहले ही कर 


। लिया था। अस्तु वह निष्कण्टक हो राज्य करने लगा। उसकी राजधानी 


रामगढ़ ही रही। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र मैकुल (मिदल) राजा हुआ 
* यह स्थान अजमेर से जयपुर आने वाले रास्ते पर है। यहाँ का राज्य अतीत काल से मीना 
वंशों में ही चला आता था। 
** जमवारामगढ़ - यहाँ पर आजकल राजस्थान सरकार पर्यटक की दृष्टि से नौका विहार, 
जयपुर में पानी वितरण तथा 1982 के एशियाड खेल में इस स्थान का नाम संसार के 
मानचित्र में आ चुका है। 
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5. राजा चूहड़देव की अदूरदर्शिता (सम्वत्‌ 1177-1192 सन्‌ 1120-1135 ई०) 


देंगे। 


मैकुलराव इस पर पहिले तो खूब उत्तेजित हुए। पर लोगों के समझाने 
से उन्होंने यह बात मान ली और चूहड़रावजी को तिलक प्रदान करने के 


मैकुलराव को सुपुर्द कर आप स्वयं उसकी शरीर w sia. ¿su 
होकर रहने लगे। 


मैकुलराव भी आपसी विरोध को त्यागकर मीना लोगों से घनिष्टता 
बढ़ाने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने मीनाओं के यहाँ विवाह करना भी प्रचलित 


पालबन्दी और तड़बन्दी बढ़ने और जोर पकड़ने लगी। 


गोगाजी बारहठ की पोथी में लिखा है कि इस समय मीनाओं में 12 
पाल स्थापित हो चुके थे। 


यथा- 


"प्रथम पाल चौहान प्रमाना। तिके -सँभरि जोध नरेश्वर जाना ।। 


पाँचरवी पाल रघुपति कच्छाणा। तिके तपे नरवर जोधाणा।। 
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छठी पाल भये तँवर पहाणा। तिके दिल्लिहि तरवत रहाणा।। 


| 
बारहवीं पाल ऊषारा-मीणा, रेले आई साय ही मिलो।! 
अस्तु इसके पश्चात्‌ छत्तीस ही कुलों के राजपूत प्राचीन मीन क्षत्रियो 
में मिल गये। जिनके हजारों गोत्र मीनाओं में आज भी प्रचलित हैं। उनकी 
संख्या सूची 3 अकरादि क्रम से हम इसी पुस्तक में अन्यत्र दे रहे हैं। 
यहाँ उसकी पुनरावृत्ति विस्तारभय से करना उचित नहीं मालूम पड़ता। 
ये लोग सब शुद्ध राजपूत हैं और इन्होंने ही आपस में अपने काका, 
ल आदि से लड़कर अपने पैरों आप ही कुल्हाड़ी मारी है और इन्हीं 


न 3 आज खदेड़ दिया है। इनके सभी अधिकार. 


Me 
छीन लिये गये हैं। आज भी जयपुर, अलवर, भरतपुर, ग्वालियर, कोटा, 
बूँदी, करोली आदि राजस्थान और मध्यभारत एवं मध्य प्रांत में ये लोग 


6. मीनों के राजत्याग पर टाड साहिब की सम्मति 


महाराज चूहड़देव तक तो सभी मीने 3 आदरणीय दृष्टि से देख जाते थे। 
लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये अवनत होते गये और क्रमशः इनके अधिकार 
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पंचम अध्याय 
अम्बर का राज्यवंश 


1. महाराज शूरसिंह' (सम्वत्‌ 1192-1202 सन्‌ 1135-1145 ई० लगभग) 


के समय में अम्बर (आमेर) में महाराज शूरसिंह राज्य | 


करते थे। ये एक आदर्श धर्मपरायण महाराजा थे। इनकी रानी बालाबाई भी 
पतिपरायणा और ईश्वर-भक्त थीं। 


किंबदन्ती है कि महाराज और महारानी को अम्बिकेशवर ने अलग-अलग 
आकाश-गमन-विद्या प्रदान की थी जिसके द्वारा ये दोनों बिना एक दूसरे को 
पता लगे यथेष्ट तीर्थयात्रा किया करते थे। 
एिन्वी_ विश्वकोष में लिखा है कि एक समय जगदीशजी के मन्दिर में 
महारानीजी दर्शनार्थ गई। जब वे लौट रही थी तब अकस्मात्‌ महाराज भी 


दर्शनार्थ वहीं पहुँचे। महारानीजी ने लज्जावश घूँघट खींच लिया। महाराज ने | 
भी उन्हें न पहचानकर एक ओर मुँह फेरकर उनसे यह कहते हुए कि 'बाई ङ्कु 


डरो मत, निकल जाओ? मार्ग दे दिया। 
इधर महारानीजी महल में आकर बड़े विचार में पड़ गई। महाराज भी 


+ ५ जब महल में पधारकर उनके पर्यक पर बैठने लगे तो महारानी ने हाथ 


जोड़कर उसने प्रार्थना की कि “महाराज अब पहले की तरह आपकी 
अंकशायिनी नहीं रही हूँ। कारण कि जगदीशजी के मन्दिर से निकली हुई 
जिस स्त्री को आपने "बाई? कहकर संबोधित किया था, वह मैं ही थी। 3rzq 
अब मैं आपकी बाई (बेटी) हो चुकी। अब आप दूसरा विवाह कर लीजिए, 
क्योंकि आप सरीखे धर्मात्मा व्यक्तियों के वचन अन्यथा नहीं हो सकते।' 


* यह महाराज मीणा क्षत्रियों की सूसावत शाखाओं में थे जो आज भी मीणा समाज में प्रचलित 


A sns”  — 


2, भानोराव की मृत्यु (सम्वत्‌ 1207 सन्‌ 1150 ई०) 


इसी युद्ध का वर्णन करते हुए टाड साहब लिखते हैं - 'उस समय 
सूसावत मीनाओं के सरदार रावभानों आमेर में राज्य करते थे। मैकुलराव 
ने उन्हें मारकर आमेर पर अपनी विजयपताका फहराई।' 


| 3. पुनः महाराज शूरसिंह का आगमन (सम्वत्‌ 1205 सन्‌ 1150 ई०) 


गया और उनके प्रार्थना की - 'हे पिता, मेरा अपराध क्षमा करो। जो होना 
था वह हो गया। अब मैं आपकी शरण आया हूँ” उनके इन दीन वचनों 
पर परम दयालु महाराज करुणार्द्र हो उठे। उन्होंने कहा- सिंहासन मैंने 
त्याग दिया है, अस्तु मैं तुम्हें ही अभयदान देते हुए यह सिंहासन संपता 
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| यह कोठरी बालाबाई की कोठरी के 


हँ 4. हूणदेव का मीनों पर अत्याचार 


क साथ युद्ध 
1 में प्रवृत्त रहा। हूणदेव ने अपनी प्रबल मीना सेना की ही 


वि य्‌ महाराज शूरसिंह के महल में मौजूद हे आओ, 
नाम से विख्यात है। 
वाद नैकुलराव ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। उस सम; 


दूशदेव भी अपने पूर्वजों की प्रथानुसार जन्मभर मीनों के 


। अस्वर का किला है जिसे अब आभेर का किला कहा जाता है। 
` इन्ही अहाराज से जजों में नारेड़ा गोत्र की उत्पत्ति हुई जो आज तक प्रचलित है। 
चत॑भाज जलतों तीर्थ जयपुर के पूर्व में लगभग 4 मील पर स्थित है। 


° 
1 
= 
° 
r 


— =... 
लोमहर्षक युद्ध कई वर्षों तक बराबर चलता रहा। लाखों मनुष्यों के संहार 


मजाले जज कि न सा की के बाद उसका पुत्र 

: हा हूणदेव की मृत्यु कुन्तल 
5. कुन्तल का मीनों के साथ दुर्व्यवहार 

(श्रवणसिंह को धोखे से परास्त कर भड़गाँव पर अधिकार | 

-मीनगणों की 8 मागें) 

पिता हूणदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ राव कुन्तल ने सिंहासन पर बैठते 
ही अपने पूर्वजों की बाँधी हुई मर्यादा पर लात मारकर सर्वप्रथम अपने ही 
अधीन आमेर, खोह, गैटोर आदि के समस्त मीनों के राज्य-चिन्ह छीन लिये 
और बहुतों को नौकरी से अलहदा कर दिया। मीनों की पल्टनें तोइकर उनके 
स्थानों पर चौहान, तँवर, बड़गूजर, जाट, अहीर आदि सैनिक फौज में भर्ती 
किये गये। मीनगणों से विरोध रखने वाले लोगों की इज्जत की गई। इस 
समय मौरेल और बनास नदी का तीरवर्त्ती प्रान्त भड़वाड़ा नाम से प्रसिद्ध 
था। यहाँ चौहान गोत्रीय पाँच मीना भड़ों का राज्य था जिनको आजकल 


` बड़गोती मीना कहते ë | उन पाँचों भड़ों की अलग-अलग पाँच राजधानियाँ 


खंडार, मौराँ, आमानेर, मीनगढ़ नामों से प्रसिद्ध थीं। इस सब राजाओं को 
अपने बुद्धि-कौशल से नष्ट कर देने का कुल्तलराव ने षड्यन्त्र रचा। प्रथम 
भड़गाँव के श्रवणसिंह ने मीना राजा की पुत्री से अपना विवाह सम्बन्ध स्थिर 
किया और बारात के बहाने ससैन्य अपने सम्बन्धियों को बुलाकर युद्ध-सामग्री 
एकत्रित की गई। दुर्भाग्यवश उसी सयम अधिकारच्युत मीनों ने अहिंसात्मक 
आम 40 उ र उहि नित्जलिसिन anti श 
की थीं - 
(1) हमारे प्राचीन राज्य के चिन्ह स्वरूप नक्कारा, पताका, छड़ी, पालकी, 
छत्र, चामर, घोटा, किरणी आदि जो बिना कुसूर आपने छीन लिये हैं, 
वे सब हमें शीघ्र वापस किये जायै। 


(2) हम लोगों की सम्मति के बिना किसी को राज्यगद्दी न दी जावे। 


l 
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(3) फौज, खजाना, शस्त्रागार और आय-व्यय का हिसाब मीनों के ही 


हाथ में रहे। 
पल्टनों में मीने ही विशेषकर भर्ती किये जायैँ। 


मीनों की सम्मति के बिना किसी को नई जागीर न दी जाये न किसी 
की जागीर छीनी जाय और न किसी विदेशी नौकर को रखा जाय। 


मीना जाति के राजपूतो से किसी प्रकार का कर वसूल न किया जाए। 


) 
| (7) मीना जाति के किसान मात्र से किसी किस्म की बेगार न ली जाय। 
) 


मीन क्षत्रियों को पैरों में सोना पहनना आदि सर्व प्रकार की आजादी 
पूर्ववत्‌ सदा बनी रहे। 

टॉड साहब लिखते हैं कि राव कुन्तल ने मीनों का यह प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं किया। इस कारण शीघ्र ही मीर्नों के साथ पुनः भयंकर संग्राम 
छिड़ गया जिसमें बहुत से मीने तो मारे ही गये और बहुत से परास्त हो 


| गये। इस युद्ध के बाद राव कुन्तल का अधिकार और भी दृढ़ता से स्थापित 
| हो गया और उन्होंने मीनों के सब अधिकारों को कुचल दिया। इन 
$ दुर्घटनाओं के पश्चात्‌ कुन्तलराव ने प्रबल सैन्यदल के साथ बारात के बहाने 


भइगाँव में प्रवेश कियां। मीना राजा को यह मालूम न था कि मेरे साथ 


| विश्वासघात किया जायेगा। इन्होंने बड़े स्वागत के साथ अगवानी की और 


प्रचलित रीतिनुसार तोरण बँधवा कर ससैन्य कुन्तलराव को अपने किले में 
पधराया | गढ़ में प्रवेश करते ही कछवाहे और चौहानों ने भंयकर वेग से मार 


PO Oe करते थे। नृशंस कुन्तलराव 
ने इसी प्रकार आमानेर, मीनपुर, अमरपुर, बहरोइपाटन गनीपुर, खन्धार 
आदि के मीना राजाओं को निर्वंश कर सम्पूर्ण पहाड़ियों पर अपना 
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की i 
बचे थे वे मीनों में मिल गये. थे। उन ग्यारह राजाओं के नाम यह हैं - 
(1) बीजलजी (2) राजदेव (3) कल्हण (4) कुन्तल (5) जोनसी (6) 
उदयकरण (7) नरसिंह (8) बनवीर (9) उद्धरण (10) चन्द्रसेन (11) 


. राव पजोनी का मीनों से सहयोग 

(आठ शर्तों की स्वीकृति। पजोनी के साथ मीनों का यवनों से युद्ध और ' 
कन्नौज के युद्ध में पजोनी के साथ अनेक मीनगणों का खेत रहना। 
मलैसी व अन्य ग्यारह राजाओं का शासन और मीनगणों का सम्मान।) 


में नियुक्त हैं। राजा के अन्तःपुर की रक्षा का भार भी इन्हीं के हाथ में सौंपा 
गया है। आमेर के कछवाहे राजवंश के प्रथम अभ्युदय के समय यह 


कच्छावा राज्य की रक्षा के लिए वे लोग छाती खोल कर यवनो से लड़ने जीवन-रक्षा का भार भी इन्हीं के हाथों में था। 


- टा0 रा0 भा0 2 ज0 SO अ0 8 


हुआ था कि भारत सम्राट पृथ्वीराज के साथ बार-बार मुसलमानों से 
चौहान, कछवाहे, गुहलोत आदि सभी राजपूत कमजोर हो चुके थे और 


er 
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k w W ३७३ ३७ कै के के 


—— NIE 
छठवा अध्याय 
रणथम्भोर का युद्ध 


पट्टा भी बख्श दिया और एक मोतियों की माला अपने कण्ठ से उतार कर 
महिमा को पहनाते हुए फुर्माया - 


“तन, धन, गढ़, घर ये सब जावें। 
पै महिमा पतिसाह न पावें।।' 


कुछ समय के बाद जब गुप्तचरों द्वारा बादशाह को यह हाल ज्ञात 
हुआ, तो वे पूँछ कुचले हुए काले नाग की तरह क्रोधित हो उठे और उसी 
समय रणथभोरगढ़ दूत भेजकर महिमाशाह को तलब किया। उत्तर में हमीर 


* वर्तमान में यह गाँव अलवर राज्य में ë! 
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ने कहला भेजा कि चाहे मुसलमानों ने किसी शरणागत हिन्दू का रक्षण न 
किया हो, किन्तु पतित-पावन क्षत्रियां का यह धर्म नहीं है कि उनके समान 
किसी से विश्वासघात कता करें। दूत! तुम जाकर अलाउद्दीन से कह दो 
कि इस्लाम” स्वीकार कर लेने पर भी महिमाशाह को हमीर नहीं दे सकता 


इत्यादि | हमीर का ऐसा उत्तर पाकर पुनः अलाउद्दीन ने हमीर को समझाने 


की चेष्टाएँ कीं, लेकिन कहा है - 
'तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़ै न दूजी बार। ? 


जब अलाउद्दीन समझाने के सभी प्रयत्न कर सफल न हुआ तो 
उसने दो लाख मुसलमानी जंगी फौज के साथ (जिसमें 5 सहस्र हाथी और 


' है 5 सहस्र घोड़े बतलाये जाते हैं) रणथंभगढ़ पर चढ़ाई कर दी। जिस समय 


शाही दल सोमनपुर की हद में पहुँचा तो प्रजा में कोलाहल मच गया। 
अलाउद्दीन की आज्ञा से सब सैनिक प्रजा को नाना प्रकार के कष्ट देने 


* कहा जाता है कि इस घटना के पूर्व ही यह परिवार मुसलमान धर्म में दीक्षित हो चुका था। 
^" प्राक्कुल या पाक्कुल यह प्राचीन मीन क्षत्रियो की शाखाएँ हैं जो आजकल भी पाकुल या 
पाकल नाम से प्रसिद्ध हैं। 
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'सक्ता तू सतवादियो, राख्यो मान मेवात को। 
फिर-फिर घूमर देय, बल काढयौ बैराट को।।' इत्यादि 
यदि उस समय क्षत्रिय-श्रेष्ठ सक्ता पाकल न होता तो आज काले 
माल व तलहटी में एक भी मीना क्षत्रिय नाम को नहीं मिलता। हम्मीर 
रासो में लिखा है कि रणथंभगऴ की लड़ाई बरसों चली। बनास नदी पार 
करके जब बादशाह का अपार सैन्य दल दुर्ग के पास पहुँचा तो अलग-अलग 


हजार चिट्ठी पहुँचानेवाले कासिद थे। मुख्य-मुख्य व्यापारियों तथा सेनाध्यक्षों 


खानपुर इत्यादि। जो अब भी उन्हीं नामों से प्रसिद्ध ë! 


राव हमीर के सैनिकों में मीन सम्प्रदाय के रावत और भड़ों के 
कारनामों का उल्लेख है- 
"राव हमीर दिवान कराये। 
मंत्री मित्र बन्धु सब आये।। 
सूर वीर रावत भइ बंके। 
स्वामिधर्म तन मन तिनहंके | 
रावत और भड, ये भारत के पुरातन निवासी मीना क्षत्रियो की 
जातियाँ ë | विश्‍वकोष में लिखा है कि भइ जाति के राजपूतों ने अयोध्या 
में भी कई पीढ़ियों तक राज्य किया है। टाड साहब राजस्थान साहित्य में 


भड़ अति प्रसिद्ध हुए हैं। इसी कारण इस देश का नाम पंचभड़ा पड़ा था। 
जिसको आजकल पचवारा बोलते हैं। मीन सम्प्रदाय में पचवारिया मीनों का 
दर्जा आज भी बड़ा माना जाता | रणथम्भोर के आख्निरीयुद्ध में चित्तौड़ से 
हमीर के दो कुमार, 30 हजार राठौर, 8 हजार चौहान, और पाँच हजार 
परमार (मारण) सैन्य दल लाकर शरीक हुए थे और इस युद्ध के सेनापति 


व एक हजार से ऊपर मरहम-पट्टी करने वाले जर्राह तथा हकीम और एक | 


के नाम से बड़े-बड़े शहर व गाँव बस गये थे ; यथा शेरपुर, खिलजीपुर, | 


लिखा है कि भड़गोत्र मीना जाति के राजपूतों की एक शाखा है। पूर्वकाल $ | 
में यमुना से लूनी तक इनका राज्य था। मौरेल के तटवर्त्त प्रान्तों में पंच | 
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राव रणधीर छाणगढ़' के अधीश्वर बने थे। शाही फौज ने आणण क =a 
पाकर चैत्र शुक्ल 9 को अपना कब्जा कीर गति प्राप्त की थी। 
राजपूतों ने शाही फौज के साथ युद्ध करते SU 


| श्रीमान्‌ की आज्ञानुसार रंग में भंग कर ही देता हूँ। यह कहकर अपने: कैम्प 


से ही उस वेश्या के पाँव में एक बाण ऐसा मारा कि वह उसी समय 


| लोट-पोट हो गई। उस समय और भी वीरों ने अनेक बाण चलाये जिनके 
| निशान आजः तक किले की दीवार में अंकित हैं। 


वेश्या को गिरते देख रावजी आश्चर्य और क्रोध में आकर चारों ओर 


ह देखने लगे। तब हाथ जोड़कर महिमाशाह ने अर्ज किया कि यह बाण मेरे 
हँ भाई मीर गबरू का चलाया हुआ है। श्रीमान्‌! इस पर किसी बात का खेद 


न करें, और तनिक मेरा भी पराक्रम देखें। यह कहकर उसने एक ही बाण 


ह ऐसा मारा कि बादशाह के सिर से मुकुट उड़कर चूर-चूर हो गया और | 
* बादशाह बहुत ही भयभीत हो गया। उस वक्‍त वजीर मरहम खाँ ने अर्ज £ 


हमीर के कोषाध्यक्ष नमक-हराम सूरजसिंह ने गुप्त रूप से बादशाह के पास 
जाकर प्रार्थना की कि यदि छानगढ़ का किला आप मुझे देने का वचन दें 


तो में रणथम्भोर पर आपकी विजय करा सकता हूँ। इत्यादि! बादशाह ने 
SS) C “CNN SR NSS 


* मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है। 


NS Z ry, जल Ë X 


MES... | 
से सूरजसिंह को, आलण 'छानगढ़ के अलावा और भी जो भागा 


शेण ऐसा वचन देकर वापस किया। इस कृतघ्न ने किले में पहुंचकर जी 


गोला बारूद नहीं रहा। 

हमीर रसद के अभाव को निश्चित मानकर अत्यन्त दुःखी हुए। 
महिमाशाह रावजी की यह दशा देखकर मर्माहत हो गये और अर्ज की कि 
श्रीमान्‌ यदि आज्ञा दें तो मैं स्वयं अलाउद्दीन से जा मिलूँ जिससे वह । 
दिल्‍ली चला जाय। यह सुनकर रावजी के नेत्रों से अग्नि की चिनगारियाँ 
निकलने लगीं। उन्होंने कहा-'महिमा शाह” क्या फिर यह समय आवेगा। 
यदि मैं तुम शरणागत को शाह के पास भेजकर रणथंभ का राज्य भोगा 
करूँ तो संसार मुझे क्‍या कहेगा। क्या इस कायर-कर्त्तव्य से मेरा 
क्षत्रिय-कुल सदा के लिए कलंकित न होगा। इस शरीर में प्राण रहते मैं 
तुम्हें कभी शत्रु को नहीं दूँगा। ' इधर सूरज ने पूर्ण शक्ति से बादशाह को 
आक्रमण का संकेत किया। राव हमीर ने रनवास में जाकर अपनी प्रिया 
आसा और राजकुमारी देवल से सारा वृत्तांत कहकर यह कहा कि कया है 
महिमाशाह को अलाउदूदीन के पास भेजकर ही मैं अपनी प्रजा की रक्षा 
करूँ।” रावजी के ऐसे वचन सुनकर रानी ने कोध, शोक, लज्जा एवं 
आश्चर्यान्वित होकर कहा- “ë वीर-कुल-शिरोमणि राजन्‌! आज आपको § 
कुल-धर्म के विरुद्ध सलाह देने वाला कौन पापी मिला है। हे प्राणप्यारे! यह 
संसार झूठा है। अतएव इस संसार-चक्र से संचालित दुःख और सुख भी 
अनित्य हैं | कीर्ति ही संसार में एक मात्र ऐसी वस्तु है जो संसार के कुचक्रो 
से कुचली नहीं जा सकती। हे राजन्‌, दानवीर कर्ण, अपने हाथ से शीश 
काटकर देनेवाले राजा जगदेव, विद्याविशारद राजा भोज, पर-दुःख-भंजन है 
राजा विक्रमादित्य इत्यादि इस संसार में आज नहीं हैं; परन्तु उन के यश 
की पताका अब तक अक्षय रुप से उड़ रही है और सदा उड़ेगी। महाराज! 


| केवल दो घटनाओं का दिग्दर्शन कराकर, जो इसी रास में वर्णित हैं, इस 
: विषय को यहीं समाप्त किया जाता है। 


धन यौवन सदा नहीं रहता। मनुष्य ही क्या आकाश स्थित सूर्य और चन्द्रमा 
भी एक रस स्थिर नहीं रहते। जीवन-मरण, दुःख-सुख यह सब होनहार के 
अधीन हैं और जब होनहार होनी है तो फिर अपने कर्त्तव्य से क्यों 
चूकियेगा। श्रीमान्‌! अपने पूर्व पुरुष सोमेश्वर, पृथ्वीराज, राव जैत आदि की 
वीरता और उनकी अक्षय कीति का स्मरण करें। तन, धन चाहे सब जावे 
परन्तु शरणागत महिमाशाह और अपने धर्म को न जाने दीजिए इत्यादि; बड़े 
मार्मिक शब्दों में हमीर को प्रोत्साहित किया। 

"हमीर रासोसार” में आचार्य मुनि मगनसागर महाराज ने तमाम रासो 
का सारांश अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। रासो का यह सार यद्यपि संक्षेप 
में है फिर भी एक स्वतंत्र साधारण पुस्तक है जो उक्त मुनिराज के यहाँ 
से प्राप्त हो सकती ë | इसलिए इस विशद वर्णन को यहीं छोड़ बन्धुद्वय की 


(1) रणथम्भोर का युद्ध बारह वर्ष बराबर चलता रहा है किन्तु अन्तिम 
युद्ध और उपस्थित घटनाओं का सम्बन्ध वि0सं0 1358 (सन्‌ 
1301) के श्रावण मास से है। इस समय दुर्ग से रसद की यहाँ तक 
कमी आ गई थी कि चावल की कीमत सोने से दुगनी हो गई थी। 
यह देख हमीर के बहुत से सरदार मुसलमानों में जा मिले। उसी 
समय महिमाशाह पर भी रावजी का कुछ अविश्वास हुआ और उन्होंने 
कहा कि *महिमाशाह अब लुम मुझे वह स्थान बताओ जहाँ सपरिवार 
आनन्द से रह सको। मैं कुशलतापूर्वक तुम्हें व तुम्हारे परिवार को 
वहाँ पहुँचा दूँ।' यह सुन महिमा शाह अत्यन्त मर्माहत हुए और बिना 
कुछ उत्तर दिये अपने घर चले आये। यहाँ तलवार द्वारा अपने सारे 
कुटुम्ब को एक दम धराशायी कर दिया और राव हमीर से जाकर 
अर्ज की कि मेरे सब कुदुम्बी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाने को 
तैयार हैं। वे सब एक बार आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। आशा है 
आप स्वयं वहाँ पधार कर उनकी आशा पूर्ण करेंगे। यह सुन हमीर 
अपने भाई वीरम सहित महिमाशाह के घर गये। वहाँ यह हत्याकाण्ड 
देख उनके आश्चर्य व शोक का ठिकाना न रहा। महिमाशाह को हृदय 
से लगाकर राव जी बच्चे के समान रोने लगे और बोले - 'हे मारण 
वीर! तुमने अपने ही हाथ से प्राणाधिक अपने स्वकुटुम्ब को मार कर 


77 


मीन पुराण भूमिका 
अपनी जाति (मारण) का नाम सार्थक किया है। तुम्हें चले जाने को 
कहने के कारण में ही इस नृशंस हत्याकाण्ड का अपराधी हूँ। हे वीर 
मारण! इस अलौकिक स्वामिभक्ति का बदला संसार में मुझे नजर 
नहीं आता ŠP ऐसा कहकर हम्मीर फिर कातर हो करुण-क्रन्दन 


और नमक-हराम हो सकती Ë | इस भव की ही कौन कहे, भवान्तरों 
में भी मैं आप श्रीजी का संग छोड़नेवाला नहीं हूँ, इत्यादि |! 

अन्तिम युद्ध में जब महिमाशाह ने यवन-दल से खुरासान के निशान 
छीन कर रावजी के नजर किये तो रावजी प्रसन्न होकर. महिमाशाह 


एक मात्र मेरी रक्षा करने के लिए अपने हठ से न हटे। यह आपकी 
अचल कीर्ति इस संसार में सदा स्थिर रहेगी। अब वह समय कब 
आवेगा कि पुनः मैं अपनी माता के गर्भ से जन्म-धारण कर आप 


जीवन-मरण संसार का धर्म है, इसका पश्चात्ताप ही क्या ? फिर हम 
तुम तो एक ही अंश के अवतार हैं। एक ही में लीन होंगे। यह 
अवश्य है कि मनुष्य देह धारण कर इस प्रकार कीर्ति-सम्पादन का 
समय बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है।' 


बची हुई और कुछ नवीन सेना को संग्रहीत कर बादशाह ने दो दिन 
के बाद मीर गबरू की सेनाध्यक्षता में दुर्ग पर पुनः आक्रमण किया। इधर 
राजपूत वीर भी भूखे व्याघ्रो के समान यवनों पर टूट पड़े। इस दिन भी 
वीरोचित उत्कर्ष से भरा महिमाशाह असंख्य यवनो का संहार करता हुआ 
बादशाह के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। यह देख मीर गबरू भी उसके 
सामने आ जुटा। प्रहार करने को थे ही कि अलाउद्दीन ने हँसकर कहा- 
"मीर महिमाशाह, मैं सच्चे दिल से तुम्हारी तारीफ करता हूँ। जिस दिन से 


बेगम भी तुमको देकर साथ ही गोरखपुर का परगना जागीर में देता Z 
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इस पर महिमाशाह ने मुस्कराते हुए कहा - "मैं आप की जातीय चातुरी 
से पूर्ण परिचित हूँ। इस विषय में आप का कहना विल्कुल व्यर्थ है। मैं 
हमीर का साथ छोड़ने वाला नहीं ढूँ।” यह सुन बादशाह ने क्रोधित हो मीर 
गबरू को महिमाशाह पर पूर्ण शक्ति से आक्रमण करने का हुक्म दिया। उस 
समय मीर गबरू ने अपने बड़े भाई के पैर छू कर कहा - 'दादा-भाई, अब 
मुझे आज्ञा मिले।' इसके उत्तर में महिमाशाह ने कहा कि "प्रिय गबरू 


घोर युद्ध हुआ जिसको देखकर प्रलयकाल की संभावना होती थी। इस दिन 
स्वर्गीय अप्सराओं ने दोनों भाइयों को एक ही साथ वर-मालाएँ पहनाई। 


पाठको! हैं किसी अन्य जाति में इस तरह की जिन्दा मिसालें ? अहा! . 


स्वामी-धर्म-प्रतिपालल और सच्ची वफादारियों की जिन्दा मिसालें। तभी तो 


'जागो-जागो मारण सन्तान, अब हो तो गई बहुत विहान। टिक। 
मेदा सीहरा सकता पाकल, हटमल से बलवान। 


हो तुम कौन कहाँ ते आये, धरो ज॒रा तो ध्यान।। टेक।। 
डूबी जाति, जाति की नैया, केवट बनो सुजान। 
गज की भाँति बचा लो हमको, “नारायण” भगवान।। टेक ।। 


Tero NN 


नोट- अलाउद्दीन का शासन-काल सम्वत्‌ 1352-1373 सन्‌ 1295 से 1316 ई0 तक 
माना गया है और रणथम्भोर का आखिरी युद्ध वि0 so 1358 अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ 1301 
में हुआ था। 
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सातवाँ अध्याय 
1. हाड़ों का अभ्युदय 
(मीनों के अनेक गाँवों में sel 
नृशंस अग्निदाह। बाँगा का मीनों के 
बम्बावदा के 
पर अधिकार)... प्रदेश और मॉडलगढ़ आदि मीन-राज्यों 


की पुकार सुननेवाला न था। चारों और बृशंस अत्याचार, भयंकर मार-काट 


. और लूट-खसोट की ही आवाजें सुनाई देती थीं। 


कौलनसी के पुत्र बाँगा ने इसी समय मीनों के बम्बावदा नगर पर 
आकमण किया और वहाँ के मीना राजा को सकुटुम्ब नष्ट करके उक्त नगर 
पर अपना अधिकार किया। इस प्रकार पूर्व में भैंसरोड़, पश्चिम में बम्बावदा 
और मैनाल यह सब पठार देश चौहान (हाड़ा) जाति के अधिकार में हो गये। 
इसके पीछे माँडलगढ़, बिजौलिया, बेगू, रत्नगढ़ और चौराइतगढ़ आदि मीर्नों 
के अनेक नगरों के ऊपर अधिकार कर लेने से हाड़ा राज्य की सीमा क्रमशः 
बढ़ गई। राव बाँगा के बारह पुत्रों में से राव देवाबम्बावदे के सिंहासन पर 
बैठा। उस समय भी मीन राजपूत चारों ओर स्वतंत्रभाव से राज्य करते थे। 
2. बुँदी नरेश जयंतसिंह के साथ विश्‍वासघात (दगा) 

बूँदी विध्वंस । रावदेवा का पाँच लाख निरपराध मीनों को मार डालना 
और उनके गाँवों को कृशंसता से जलाकर व तमाम देश को हड्डियों से भर 
कर हाड़ोती बना देना। (वि0 सं0 1348-1398 सन्‌ 1291-1341) 
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भरा पड़ा है। तुरन्त नवीन सेना बुलाई गई और देश भर के निरपराध पाँच 
लाख मीने कत्ल कर दिये गये। हजारों गाँव जलाकर भस्म कर डाले गये। 


3. रावदेवा की विरक्ति तथा नवीन व प्राचीन क्षत्रियों में वैवाहिक सम्बन्ध-विच्छेद 


मुसलमानों के नवीन संस्कारों से सभ्य बने हुए हमारे राजपूत गण 
प्राचीन आर्य क्षत्रियों को असभ्य व जंगली समझने लगे थे। यह नियम ही 


EEE Yt SN 


"सवाई-माधोपुर, कोटा, टोंक, बूँदी के हिस्से को। 


` ह कि विजेतागणों के गुण, विजितगणों के 
साहब लिखते हैं कि-'रावदेवा 
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की नहीं हुई । वे अपने बड़े पत्र हरराज को बम्बावदा 

छोटे पुत्र समरसी को बूँदी देकर अमरनाथ नामक स्थान पर जो बूँदी 
से पाँच कोस की दूरी पर है और किसी समय अमर गौत्रीय मीन क्षत्रियों 
की राजधानी थी चले गये। और वहीं एक शिवालय में रहने लगे इस 
शिवालय में मीना के 


'तिलभर मीना मार के कोटि गऊ दे दान। 
| काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान।। 


थी 
बन 


ओर ध्यान दें। बूँदी की भयंकर (विवाह-सम्बन्धी) घटना के बाद प्राचीन एवं 
अर्वाचीन क्षत्रियों में बेटी-व्यवहार बन्द हो गया। 


मीना जाति इस समय तक असभ्यता की श्रेणी में लाये जाने योग्य | 


पृथ्वीराज शीशोदिया थे। ठाड साहब लिखते हैं कि-'मीन लोग पहले से ही 
इस पहाड़ी पर रहते आए थे। उनके ही अधिकार में समस्त परगने थे। 
नवील रा समस्त प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व g 
जमाया है।? 
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अपने पिता राणा रायमल से निकाले जाकर जब कुमार पृथ्वीराज O“ 
नाँदोल नगर में पहुँचे, उसे समय नाँदल गोत्रीय रावत भूपाल (भोमपाल) 
राजा राज्य करते थे। काँदोल (नादोलाय) उनकी राजधानी थी। वे इतने 
प्रभावशाली थे कि बहुत से राजपूत उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। *» 
ओझा नामक एक व्यक्ति के परामर्शानुसार पृथ्वीराज वहाँ की फौज में भरती 
हो गये और अपनी जाति को छिपा कर अपने को मीना बताया। 

धीरे-धीरे पृथ्वीराज ने अपने पैर बढ़ाने शुरू किये और उसने गोदावर 
पर अपना अधिकार करने की ठानी। अतः उसने सभी राजपूतों से मित्रता 
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कर ली। कुछ दिनों के बाद होली के त्यौहार पर मीना राजा ने अपने सभी एक जगह एकत्र होकर मिलते-जुलते रहें, जिससे हमारा सम्बन्ध विस्तृत 
को एक साथ आठ दिन की छुट्टी दे दी। जब बहुत से मीने बाहर और दृढ़ होता जावे), संकुचित न रहे। इसके सिवाय त्योहारों पर किये š 
eY गये तो अवसर देख पृथ्वीराज ने अपने मित्र साथियों की मदद से जग होल के जि लग 
_ यजधानी पर धावा बोल दिया। हथियारों को अलगकर उस समय रावत होती है। यदि हम भी के फकीर ही बने रहे तो हानि के सिवा लाभ 
| भूपाल होली: खेल रहे थे। सहसा आक्रमण देख वे निहत्थे ही अपनी की आशा रखना दुराशा मात्र 'है। / 


| वे क्या कर सकते थे ? घोड़े पर सवार हो कर एक ओर भाग निकले। | ; 
एथ्वीराज ने उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला। कहते Š कि जब 
पृथ्वीराज ने रावत भूपाल का सिर काट लिया तो कुछ देर तक उनका कबंध 
(धड) ही युद्ध करता रहा। अन्त में पृथ्वीराज के सैनिकों ने उसे एक पेड़ 
में बाँध कर अपने भालों से छेद-छेदकर उसे शान्त कर दिया। इसके बाद 
पृथ्वीराज की सेना ने नाँदलाय नगरी को खूब लूटा और बाद में उसमें आग 
लगा दी। समस्त प्रजा आततायियों के डर से व्याकुल हो भागने लगी। 
लेकिन उनमें से बहुत ही कम भाग सके। कुमार पृथ्वीराज और उनके मित्रों 


ने देश भर के प्रायः सभी मीनों का संहार कर डाला।* . Aí ot 


होली शूद्रो का पर्व है, क्षत्रियों का नहीं। यदि उस समय रावत भूपाल ee r: 


ने यह समझकर अपने सैनिकों, सरदारों व सामन्तों को छूट्टी न दी होती Z (रण (५ 
तो शायद हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। परन्तु कहावत है कि 'जाको ॒ a 
` विधि दारूण दुख देही, ताकी मति पहिले हर लेई।' जो जाति अधिक बढ़ bt A MM 
जाती है उसका पतन अवश्यम्भावी होता है। तभी तो मीना क्षत्रियों को इस QY ç ¿> 
तरह की भूलें समझ में नहीं आयीं। परिणामतः हम दिनों दिन अवनत होते ज 
त्योहारों और पर्वों को हमारे पूर्वजों ने इसलिए नहीं प्रचलित किया RA: 
था कि हम उन्हें मानने में अपना नुकसान न देखें। उनका तात्पर्य तो केवल < 


यह था कि खास-खास अवसरों पर दूर-दूर बसने वाले हमारे कुटुम्बी लोग / 
“TE sa s a TT rs 

* गौड़ गोत्रीय क्षत्रिय (मीना) का आबाद किया हुआ यह गोड़वाड़ देश है। इनकी नोंदला, देखुरा 

आदि की प्रतिष्ठित की हुई नॉदला,नॉदोलाई, देसुरी आदि बड़ी-बड़ी राजघानियाँ यी, जिनको 

अर्वाचीन क्षत्रियो ने छीनकर वहाँ से प्राचीन मीन क्षंत्रियों का सर्वथा उन्मूलन कर डाला। उक्त 

देशों में जो बच पाये वह भील ही होकर बच पाये। यथार्थ में वे सब शुद्ध मीन क्षेत्रिय Š! 

परिस्थितियों की भयंकरता से ऊबकर बदला गया नाम स्थाई नही हो सकता। 


| 
है. 
नष्ट हो गया। और अभी न जाने क्या-क्या होने को बाकी है। 
2 
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दल थोड़ा हिन्दू घणा; करदो एक मुकाम। 
मुनसम कर कर मोकलो; भेजो उस नर कोरु सलाम ।12।। 


मीन पुराण भूमिका 
नवम अध्याय 
नाहन का राजवंश 

वीरवर बाघाराव (अन्तिम मीना-नरेश) 


(सन्‌ 1548-1570 ई० सम्वत्‌ 1605-1627) 


भेजो उस नर कोरे सलाम; हिन्दू तू मेरा भाई। 
मैं भेजा पतसाह लेने को तेरे ताई ।।3।। 
तेरे मेरे बीच कुरान; दगा कभी नहिं होय। 
जेता अवगुण तैं किया, माफ करुँगा सोय ।14 |। 


बाबर और हुमायूँ के समय में तथा कच्छवराज भारमल्ल के समय 
में मीना जाति अत्यन्त बलवान थी। इसके बलविक्रम से राजपूतगण सदा 
शंकित रहते थे। इन स्वाधीन मीनों की सम्प्रदाय में एक अत्यन्त प्राचीन हि 
ए निजमत यों 
नगरी नाहन थी। भारमल ने मुगलों की सहायता से उसे विध्वंस कर दिया | क ह अल 
(टा0 wo ज0 दू0 अ0 1) 1 आहड़ो बात अजराँ करै, नित ले बैर उधारा। 
¿ भारमल्ल के समय नाहन नगरी में बैठवाल गोत्रीय वीर बाधा मीना | माँदल तो मानै नहीं, हार खाई सरदाराँ।।7।। 
I 3 , _ 
I 


मारण सारा देश रा, रहे आहड़ा गौड़। 


अड़वी माँडी आहड़ै, हजरत बीला कर गया बाद।।101। 
ट बीला कर गया बाद, ऐसी करै नहिं कोई। 
स्मरणीय हिन्दूकुल दिवाकर महाराणा प्रताप और वीरवर बाधाराव नाहनपति 

को छोड़कर अन्य सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 
चित्तोड़ की भाँति नाहन नगरी पर भी अनेक बार अकबर की सेना ने 
आक्रमण किये थे लेकिन बाधाराव काबू में न आये। अकबर ने अपने 


हिन्दू मुसलमान देखता रह गया दोई।।11।। 
दोनों दल को भेज दूँ, सन्मुख झेलू सैल। 
मारँ मीर खूँडार को पकड़ जहासी खैल।।121। 
होड़ बाँध हर राज हाथ समसेर समावै। 
मुख्य-मुख्य सामन्तों को भी राव बाधा को समझाने के लिए नाहन भेजा ले चौदासे वीर, फॅट मुगल से खावै।।1 ३।। 
न ने वीरवर बाधाराव को बहुत समझाया। उन्हें अकबर की इस वीर राजपूत के विषय में अनेक गीत प्रसिद्ध हैं। आहड़ा, माँदल 
सेना और शक्ति का भय दिखाया। नाना भाँति के प्रलोभन भी बताये पर आदि गोत्रवाले बारह मेवासी इस राव बाधा के सामन्त थे, जिन्होंने अनेक 
वह वीर टस से मस न हुआ और कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं Ë बार मुसलमानों के दाँत खट्टे किये थे। निदान राव बाधा को किसी भाँति 
की। भार्टो की ख्यातों में उस समय का वर्णन इस प्रकार है :- है काबू में न आने पर सम्राट अकबर ने अपने अधीनस्थ सब राजाओं को 
'बोले मिरजा खान; मीना मरद मेवासी बाँका। Ñ एकत्रित करके यह बीड़ा भी फेरा था कि जो कोई राव बाधा को मारे या 
say sa a Ñ जीता पकड़ कर मेरे पास ले आवेगा मैं उसे अनेक सम्मानों के साथ नाहन 


| और कोटपुतली के 32 परगने प्रसन्नता से जागीर में दे दूँगा और अपने 
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उमरावों में आला मंसब बखशूँगा, लेकिन बीड़ा उठाने की किसी की हिम्मत 


न हुई। 

कहा जाता है कि छः महीने तक सोने की थाल में बत्तीस देशों का 
पट्टा और पान का बीड़ा फिरता ही रहा किन्तु बाधाराव से लड़ने को किसी 
की भी हिम्मत न हुई। आखिर बादशाह ने कुछ अपनी और कुछ अधीनस्थ 
अन्य राज्यों की फौर्जे देकर राजा भारमल्ल को खड़ा किया; लेकिन 


नाहनपति को विजय करने में भारमल्ल भी असमर्थ रहे और परिणामस्वरूप | I 


अपनी पुत्री देकर सम्राट्‌ को सन्तुष्ट किया। साधु ठाड लिखते हैं कि--अकबर क्क 


ने कच्छव-पति को उच्च गौरव की आकांक्षा व सम्मान की लालसा से ही 
तृप्त किया था। भारमल्ल के बेटे भगवानदास तो अकबर के इतने अनुगत 
हो गये थे कि वह अपने वंश की पवित्रता की रक्षा करना भी भूल गये और 
यवन-सम्राट के साथ वैवाहिक सम्बन्ध करने में कुछ भी लज्जित न हुए।” 


सम्राट अकबर ने राव बाधा को यह भी संदेश भेजा था कि यदि वह 


होकर यह सारगर्भित भाषण दिया - 

“हमारे श्रातृगण और सज्जनो! आज हम स्वदेश और सनातन-धर्म 
की अन्तिम सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। कलियुग के प्रभाव से या देश 
के दुर्भाग्य से आज अनार्य म्लेच्छों के साथ सहयोग करके क्षत्रिय जाति और 
हिन्दूधर्म से पतित हुए कच्छावे, राठौड़, हाडे, आदि हमारे ही जाति बन्धु 


* टा0 रा0 ज0 इ0 अ0 1 


नहीं । फलों के लिए तो भोगभूमि हुआ करती है। जब पुण्यात्मा क्षत्रियो के 
लिए स्वर्ग और मुक्ति का द्वार खुल जाता है तब ही उनके घर बैठे युद्ध 


हूँ। वे धन और शस्त्रासत्रों को काम में लें और खाद्य-पदार्थ तया चारा-पानी 
के लिए मैं अपनी प्रजा से अपील करता हूँ कि जब तक यह युद्ध जारी 
रहे तब तक प्रजा हमें चारे में भी बाटा (हिस्सा) दिया करे। युद्ध समाप्त 
होने पर यह नया कर उठा लिया जावेगा। दीर्घकालीन युद्ध के कारण राज्य 
का घास खत्म हो चुका है। स्वतः मैं तो अपने पेट में पट्टी बाँधकर भी 


होकर भयंकर वेग से फिर लड़ाई शुरू हो गई। दैववशात उसी वर्ष बड़ा ही 
भयानक दुर्भिक्ष भी आ पड़ा जिसमें अन्य देशों की अपेक्षा ढूँढार भूमि दुर्भिक्ष 
से अत्यधिक पीड़ित हुई। एक तो राज्य के सैनिकों द्वारा जबरन. घास का 
बँटाना और दूसरे चारों ओर से शत्रु के पैशाचिक अत्याचार, तीसरे महामारी 
का प्रकोप और चौथे दुर्भिक्ष; इन कष्टों से प्रजा अत्यन्त ही दुखी हो गई। 
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भादों के अन्त तक पानी नहीं बरसा, अतः दुःख से पीड़ित प्रजा उन्मत्त 
he (पागल) हो उठी। जिस वस्तु को मनुष्य अखाद्य समझते थे उसी को खाने 

` लगे। पति स्त्रियों को, स्त्रियाँ अपने पतियों को तथा माता-पिता अपने 
छोटे-छोटे बच्चों को यों ही छोड़कर तथा बेचकर इधर-उधर भागने लगे। 
दारुण कुग्रह और मरी की छाया ने दूर तक अपना विस्तार बढ़ा दिया। 
सहस्त्रं बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री-पुरूष क्षुधा से व्याकुल होकर प्राणों को 
छोड़ने लगे। भूख ने धर्म की मर्यादा का नाश कर दिया और फल, मूल, 
कन्द और वृक्षों की खाल तक अप्राप्य हो गई। ऐसे ही भयंकर समय में 
डुष्टात्मा मुगल और कच्छाओं ने सर्वसंहार-मूर्ति बन इन पर आकमण कर 
दिया। प्रजा तो पहले ही हतोत्साह हो चुकी थी। सरदारों और राज-कर्मचारियों 
को भी दुश्मनों ने भाँति-भाँति के प्रलोभन देकर अपनी ओर खींच लिया। 


चिन्ह है। जल-तर्पण करते हुए भी अपने प्राणों के समान शस्त्रं का कभी 


त्याग नहीं करना चाहिए। वह मनुष्य क्षत्रिय ही नहीं जिसके पास शस्त्र न 


x हो। 
H 
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मैं अपनी जातीय वीर-महिलाओं को भी आज्ञा देता हूँ कि अब वे 
सदा के लिए अपने पर्दे को फाड़ कर फेंक दें और अपना सतीत्व, धर्म, देश, 
जाति और जीवन की रक्षा के लिए शस्त्र उठावें। सम्पत्ति, दुःख, सुख, 


जीवन, मरण में सदा अपने पतियों के साथ रहना यही स्त्रियों का सर्वोत्कृष्ट 
धर्म ë P 


वीरवर बाधा के उपरोक्त जोशीले भाषण को सुनकर स्त्री-बाल-वृद्ध 
सभी अपने प्राणों का मोह छोड़ कर प्रातः काल होते ही “हर-हर” बोलते हुए 
युद्ध-समुद्र में कूद पड़े। दिन भर बड़ा ही भीषण युद्ध होता रहा। वीरवर 
बाधा यवनों की सेना में जिधर पड़ते उधर ही कुहराम मच जाता था। इस 
प्रकार चूडान्त युद्ध करते-करते सूर्यास्त के समय मीनों का सूर्य भी अस्त 
होकर वीर गति को प्राप्त हो गया। मुसलमान और कच्छाओं ने नाइन को 


q 
| कच्छवाहे राजा मीनगणों के प्राबल्य के कारण अपनी सीमा का अधिक 


जै0 इ0 अ0 1 
राव बाधा के पश्चात्‌ मीनों में कोई राजा नही रहा। यही वीरवर 


बाधाराव मीन-वंश का अन्तिम राजा था। कहते हैं कि मीनों की नाहन 


नगरी से जो असंख्य धन-सम्पत्ति यवनों और कच्छाओं को मिली थी, 
सम्राट्‌ अकबर ने उसी द्रव्य से आगरे में मसजिद बनवाई और उसका नाम 
'मीना-मसजिद' रखा। कच्छाओं ने अपने हिस्से का द्रव्य नाहरगढ़ के किले 


में रखा जो अब भी वहीं सुरक्षित है। नाहन के इस अन्तिम समर में 


मीनाओं ने राव बाधा के साथ यवनों व कच्छाओं से लड़कर वीर-गति प्राप्त 


की थी। 


— W OOOO N 
' वर्तमान समय में यह मीणा बाहुल्य तहसील मुख्यालय के रूप में जाना जाता है जोकि जिला 
सवाई-माधोषर। «| 


| > 1 
कुछ श्लोकों का भावार्थ पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दिया जाता है- 


“आदि बंश्य मनुष्याणाम्‌ सत्कथां मीनसंहिताम्‌। 
वेदान्त - सार - सर्वस्वं पुराणं श्रावयाशुनः।।' 
ऋषि लोग सूतजी से पूछते हैं कि स्वायंश्रुव आदि मनुओं के वंश में 
उत्पन्न हुए मीन जाति के क्षंत्रियों की सत्य कथा जिसमें विद्यमान है वही 
मीन-संहिता कूपा करके हमें सुनाइये। सूत जी कहते हैं - 
"मीनाद्धर्म मिदं प्रवर्त मनघं मीनस्य मैनी प्रजा: |! 
अर्थात्‌ भगवान मीन से ही सनातन वैदिक धर्म का प्रचार हुआ है, 
अतः उन्हीं की संतान मैनी प्रजा है। 
मी0 qO स्कंध 1 अ0 2 
"समस्त भारतवर्षे पुरातन विशुद्ध क्षत्रियाणांपंच सहस्र द्विशताधिके 
गौत्रेः प्रविभक्ताः सनातनी मैनी प्रजा भगवतो मीनस्यैव वंश धराणांस्युः । 
भगवान मीनावतार की सनातन मैनी प्रजा जो भारतवर्ष में पुरातन 
विशुद्ध क्षत्रिय है, भगवान्‌ मीन के वंशधरो में से है और यह 52 सौ गोत्रों 
में विभक्त हैं। 
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'अभ्रिमन्युश्चदशमो नडला याभ जायते। 
"नाडला नाम ते वीरा मानवा मीन क्षत्रियाः।।' 
अर्थात्‌ चाक्षुष मनु की नडला नामक स्त्री के दशपुत्र उत्पन्न हुए, उन 
सभी का माता'के नाम पर नाडला गोत्र प्रसिद्ध हुआ जो आज भी मीनों 
में प्रचलित है। 
"यावंति मनु नामाग्नि तानि गौत्राणि सर्वशः। 
काकैशो कुंतली, मैनी त्राजिस्त्रातुः शतं गणाः।।' 
अर्थात्‌ इन प्राचीन निवासी मूल क्षत्रियां में बीजरूप आदि पुरुष 


भगवान स्वांयभ्रुव मनुजी ही हुए हैं, जिनके सहस्त्र नामों में से एक-एक 


नाम पर इनके एक-एक गोत्र कांकस, कुंतल, मैनी, ताजी, टादू, सौगण 
आदि आदि कायम हुए हैं। आगे लिखा है कि 


अर्थात्‌ क्षत्रियों में मारण जाति अति श्रेष्ठ है, और मारण जाति के 


राजपूतों में अग्निकुलवाले राजपूत श्रेष्ठ हैं और अग्निकुलवालों में चौहान 


श्रेष्ठ हैं, तथा चौहानों में भी गोष्ठी अर्थात्‌ गोठवाल गोत्रवाले ' अत्युत्तम हैं। 
"आकाशे तारका संख्या, बाल संख्या मही तले। 
सागरे बिन्दु संख्याच, मीन संख्या न विद्यते।।' 

अर्थात आकाश के समस्त तारों की संख्या हो सकती है, 

i, 


वंशधर मीन जाति के राजपूतों के गोत्रों की संख्या कोई नहीं कर सकता। 
* यह सभी गोत्र मीनों में आज भी वर्तमान हैं। 
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मीन पुराण भूमिका 
पड़े। आरण जाति के अनेक राजपूतों के वृन्द से परिवृत्त, विष्णु के अवतार 
उस मीन राजा ने जल-स्थल पर्वतादि सर्व स्थानों में घूमकर, पृथ्वी भर के 
समस्त स्लेच्छ' धर्म विध्वंस कर और शूदद-राजाओऑं को मार कर सब 
पाखेडियों का नाम शेष कर दिया। 


यथा = 


अर्थात्‌ ब्रह्माजी ने शंकर को संतुष्ट किया जिससे दूसरे स्वारोचिष 
मीना जाति के नेता उत्पन्न हुए। इनके वंशज मीन क्षत्रियों के गोत्रों 
भी सूतजी ने नामोल्लेख किया है। और अन्त में लिखा है कि - 
मनो स्वारोचिषस्यैते पुत्रावंश करा प्रभो। 
पुराणो परि संख्याता मीन नामेन वै प्रजाः।। 4211 
अर्थात्‌ स्वारोचिष मन्नु के वंश को बढ़ाने वाले, इन पुत्रों की प्रजा 
(संतति) पुराणों में मीन नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक 


1 ७ 


मन्वन्तर में सात-सात ऋषि होते हैं उन्हीं के वंशज ब्राह्मण कहलाते हैं और 


खास मनुओं के वंशधर गण क्षत्रिय तथा वैश्य होते हैं। शेष पुराने मनुओं 
के काल के दलित असंस्कृत साधारण जन समुदाय qg कहलाते हैं। 
(4) चौथा मीनावतार, तीसरे उत्तम मनु के पुत्र को माना गया है। 
"इष्‌ ऊर्जस्त तनूर्जस्तु मधुर माधव देवतः। 
शुचिः शुक्रः सहश्चैव, नभस्यो नम मीनकः।।' 
मी0 go स्कं 3 अ0 4 


! धर्म परिवर्तन | 


इसमें उत्तम मनु के तेरहवें पुत्र का नाम मीन आया है। और इसी l 
अध्याय में इनके वंशधरों के गोत्र भी यूतजी ने बतलाये हैं। और अन्त में 
लिखा है कि - 

विनीतश्च सुकेतुश्च सुमित्रः सुमतिः श्रुतिः। 
उत्तमस्य मनोः पुत्रा मीन-वंश विवर्द्धनाः 1139 ।। 

इन प्रत्येक क्षत्रियो के नाम पर एक-एक गोत्र स्थापित होना लिखा 
है और यह भी लिखा है कि- 

क्षात्र धर्म परित्यज्य कृषि वाणिज्य माश्रिताः। 
कलौ वैश्यंगता केपि मीन पुत्रा महि भुजाः।।' 
मीन पु0 स्क0 ए 3 अ० 5 


द्वारा वैश्यभाव को प्राप्त हो गये हैं किन्छु जाति उन सबकी क्षत्रिय ही है 
और पुनः संस्कारों द्वारा क्षत्रिय धर्म में दीक्षित कर लेने के योग्य 'हैं। 
(5) पाँचवें मीनावतार तामस मनु के पुत्र विशिख नामक मनु माने गये 
हैं। मीन पुराण के तीसरे स्कब्ध के पाँचवें अध्याय में लिखा है कि- 
"सत्यका हरयो मीना देवास्त्रिशिख ईश्वरः । 
तामसस्य सुताः सर्वे मीन वंश विवर्द्धना:।॥ 
मी0 WO स्क0 3 अ0 4 
अर्थात्‌ तामस मनुजी के अनेक पुत्रों में हरि, मीन आदि देव कहलाये 
जिनमें त्रिशिख सबके ईश्वर स्वयं भी मीन भगवान्‌ ही थे। इनके वंशधरों 
के. गोत्रों का उल्लेख भी सूतजी ने किया है। 
(6) छठाँ मीनावतार तामस मनु के पुत्र हरिमेघस की रानी हरिणी की 
कुक्षि से 'हरि’ माने गये हैं। लिखा है कि - 
'यदा यदाहि वेदानाम्‌ ग्लानिर्भवति भारते। 
समुत्थानम्‌ धर्मस्य तदात्मन्सुजति प्रभुः ।। 


| अर्थात्‌ बहुत से राजपूत कलि-दोष-वंश, दुष्ट-दमन, प्रजा- पालन 
| आदि क्षात्रधर्मो को सर्वथा छोड़कर पशु -पालन, कृषि वाणिज्यादि कर्मो के 
| तत्रापि जज्ञे भवान्हरिष्यांहरि मेघसः। 


मीन वंशेअसौ भागवान्‌ सम्भवन्ति युगे-युगे।। 
मी0 पु0 स्कं0 3.310 5 


मी0 uo स्कं0 3 अ0 5 


अर्थात्‌ इन्हीं सिद्ध मीन वंशीय राजपूतों में से कारणवश कितने ही 
लोहकार, हेमकार (सुनार) आदि अनेक प्रकार का काम करने लगे और 
कालान्तर में वे ही अलग-अलग जातियाँ बन गई। 


(7) रेवत मनु को विष्णु का सातवाँ अवतार माना गया है और उनके 


वंशज मीन राजपूर्तों के गोत्रों का भी सूतजी ने नामोल्लेख किया है। : 
[0 हा पल शे. नियम विरुद्ध न | 


x 'जीर्णान्येतानि गोत्राणि प्रयोगार्ष युतानि च। 
प्राकृते संस्कृते चापि पुरा प्रोक्तं महार्षिभि |।? 
Ln OA 
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मीन पुराण भूमिका 
उनको वर्तमान व्याकरण के नियमानुसार लिखा जाय तो आर्ष प्रयोग का 
अनादर होता है, अन्य पुराण भी इसी बात को मानते हैं। आगे इसी अध्याय 
में लिखा है कि - 
मीनोपासका मीनास्ते सर्वे वर्णे चुतुष्टयः। 
एते मीना महाभागा ध्रुवलोकं समाश्रिताः ।। 
मी0 qo स्क 3 अ0 6 
अर्थात उस समय चारों ही वर्णो के लोग मीन भगवान्‌ की सेवा 


| उपासना करने के कारण मीन कहलाये आदि। 


(8) आठवाँ मीनावतार वैकुण्ठ पति भगवान्‌ हुए। इसी अध्याय में लिखा 
है कि - 


(9) नवाँ 'इल” नामक मीनावतार हुआ। मीन पुराण के तृतीय स्कंध के 
तेरहवें अध्याय में लिखा है कि - 
“इल्ल गोत्रं धरा मीना आवर्तन्ते पुनःपुनः। 
इलावृतस्य नाम्नोवै, हेतुमाहुर्मुनीश्वराः। 
मी0 WO स्कं 3 अ0 13 
इस भूलोक के मध्य-भाग का नाम इलावृत्त इस कारण पड़ा कि इल 
आ एन के गोत्र में पुण्यातता मा न 
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हैं। यह अवतार राजा प्रियव्रत की शाखा में 
. हुआ है। सुमेरु की तलहटी में 
चारों ओर नौ-नौ हजार योजन के विस्तारवाला भूमण्डल का सबसे प्राचीन 
नाम. इलाबृत्त इसी मीनावतार के नामकरण पर हुआ है। इसी अध्याय में 
ऋषभदेव भगवान्‌ ने इल भगवान्‌ के वंशधर मीनगणों के अलग-अलग 
गोत्रों का नामोल्लेख किया है। भगवान्‌ ऋषभदेव कहते हैं कि - 
'मानुष्येपिच मीनत्वं यः प्राप्य खलु दुर्लभम्‌ । 
नाचर्‌त्यात्मनः श्रेयः कोन्यस्त स्माद चेतन।।1 411° 
मी0 पु0 स्क॑0 3 
अर्थात्‌ प्रथम तो मनुष्य-योनि ही मिलना बड़ा कठिन है और उसमें 
मीना जाति में जन्म लेना तो महा दुर्लभ है। जो मनुष्य पवित्र मीना जाति 
में जन्म पाकर फिर भी आत्म कल्याण नहीं करता, बोलो उसके सिवा 
अचेतन, मूढ़ और कौन होगा? 
(10) दसरवाँ मीनावतार मत्स्य नाम से कुरुदेश में हुआ है। भगवान्‌ 
ऋषभदेव कहते हैं कि - 
"मत्स्य रूपश्च गोविन्दः कुरुत्वास्ते सनातनः। 
तस्यान्वय धरामीनाः क्षत्रिया वीर सत्तमाः।। 
मी0 go स्क0 3 
अर्थात्‌ समुद्र में रहने वाले, धर्म विघातकों को मारने वाले सनातन 
भगवान्‌ मत्स्य गोविंद इस समय कुरुदेश में मौजूद हैं। उन्हीं के वंशज वीर 
सत्तम मीन क्षत्रिय सर्व देशों में विस्तीर्ण हो गये हैं। 
“मीन रूपेण सर्वत्र सर्वः सर्वेश्वरो हरिः। 
सर्वस्याधार भूतोअसौ द्विजा आस्तेखिलात्मकः ||? 
मी0 go स्क 03 
Ü ब्राह्मणो! अखिलात्मक और सबका आधारभूत सर्वेश्वर हरिः मीन 
समाज रूप से सब देशों व जातियों में रहा हुआ है। यह दसवाँ अवतार भी 
राजा प्रियव्रत की ही शाखा में माना गया है। आगे के बहुत से अध्याय में 
इन दोनों अवतारों के वंशजों का सातों द्वीपों में बड़ा भारी विस्तार लिखा 
है। भगवान्‌ ऋषभदेव कहते हैं कि :- 
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“सप्तानां नाम शभ्निस्तेषां तानि वर्षाणि सप्तवै। 
पृथक्‌ तेषां च गोत्राणि मीनवंशे द्विजोत्तमाः | 
मी0 go स्क 3 
अर्थात्‌ राजा प्रियब्रत ने अपने सात पुत्रों के नाम से सात द्वीपो का 


राज्याभिषेक किया और उन सातों ने अपने अपने नाम से सात द्वीपो को 
आबाद किया तथा उन सातों राजाओं के अलग- अलग गोत्र चले। Ü 


| ब्राह्मणो, वे सभी गोत्र आज भी मीन वंश में प्रचलित है। आगे लिखा है - 


वर्षा चलेषु रम्येषु वर्षे श्वेतेषु चानघः। 
वसन्ति मीन ज्ञातीया धर्माधर्म विचक्षणः। 
अर्थात्‌ रमणीय वर्षाचल पर्वतों पर तथा वर्षो (भूगोल के विभार्गो) में 
पाप रहित और धर्माधर्म के विचार करने में विचक्षण मीन जाति के सभी 
राजा लोग सुख से निवास करते हैं। पुनश्च- 
“सर्वे तै मीन ज्ञातीयाः क्षात्र धर्म समन्विता । 
वर्णाश्च शाल्मले येच वर्तन्त्येषु द्विजोत्तमाः ।। 
ब्राह्मण, क्षत्रियाः, वैश्या; शूद्राश्चैव यजन्तितम्‌। 
भगवन्तं समस्तस्य, मीन मात्मान मव्ययम्‌ |P 
अर्थात शाल्मल द्वीप में जितने भी मीन-जाति के लोग रहते हैं, वे 
सब के सब प्रजापालनादि क्षात्र धर्म समन्वित हैं और वहाँ के ब्राह्मण आदि 
चारों वर्णों के लोग समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप अविनाशी मीन भगवान्‌ 
का भजन-पूजन सदा करते रहते हैं। आगे चतुर्थ कुश द्वीप में भी मीन 
जाति के लोग भरे पड़े हैं। भगवान्‌ ऋषभ कहते हैं किः- 
“कुश द्वीपेलु विज्ञेयः पर्वतोविद्रुश्चयः। 
निवासो मीन भूपानां, द्वितीयो हेम uda: 
मी0 qo 


अर्थात्‌ कुशद्वीप में विद्रुम और दूसरे हेम पर्वत पर मीना जाति के 
राजाओं के अच्छे-अच्छे निवासस्थान (दुर्ग व महल) बने हुए Š | आगे पुष्कर 
द्वीप में भी :- 


मी0 wo 
पुष्करादि सभी द्वीपों में मीन जाति के मनुष्य 


और वे सभी देश मीन देश की प्रजा से भरे 
पड़े हैं। इस प्रकार सातों ही द्वापों तथा सभी वर्ष और वर्षधर पर्वतों पर 


हः अर्थात्‌ उन क्रौंच, शाक 
š देवगण प्रजा सहित रहते हैं, 


“मीन ज्ञातो नरो यस्तु, स्वकर्म क्षपणोद्यतः। 
नर रूप परिच्छिन्नः स हरिर्नात्र सशयः |P 
मी0 wo 
अर्थात्‌ मीन जाति में जन्म लेकर जो मनुष्य सन्यासपूर्वक अपने 


कर्मो (पापों को क्षय करने के लिए उद्यत होता है), वह निरसंदेह मनुष्य के . 


रूप में छिपा हुआ हरि (विष्णु) भगवान्‌ ही हैं। 


(11) ग्यारहवाँ मीनावतार चाक्षुष मलुजी को माना गया है। सूतजी कहते | 
हैं कि :- 


“चाक्षुषस्य सुताः सर्वे मीनवंश विवर्धनाः P 
अर्थात्‌ चाक्षुष मनुजी के सभी पुत्र मीनवंश के बढ़ाने वाले हुए हैं। 
इनके वंशधरों के गोत्रों का भी नामोल्लेख किया गया है। चाक्षुष मन्चन्तर 
में जल-प्रलय के कारण ध्रुवलोक जब भयंकर संकट में फँस गया था, वैराज 
की स्त्री संभूती से अजित नाम से मीन भगवान्‌ अवतरे और सत्यव्रत राजा 
सहित ध्रुवप्रांत-निवासी सभी लोगों को मृत्यु से बचाकर सीरिया प्रान्त में जा 
बसाया और वहीं ये लोग सुर कहलाये। 


(12) म्लेच्छों ने जब वेदों को चुरा लिया था। तब इन दस्युओं को मार कर 
मीन भगवान ने सब देशों में वैदिक-धर्म का खूब प्रचार किया। विष्णु 
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के मीन नामक 32 अतवतार्रें में यह बारहवाँ अवतार माना गया है 
और भगवान्‌ के दशावतारों में यही मुख्य माना जाता है। इ्हीन 
राजा सत्यव्रत को नौका में बैठे-बैठे मीन पुराण की शिक्षा दी थी। इस 
विषय का विस्तृत इतिहास मीन पुराण के स्कंध 3 अध्याय 21, 22 

व 23 में लिखा गया है। 
मंग के पुत्र राजा बेन के समय में जब सभी प्राचीन राजपूतगण 
१ ६ ३९३९२ कर्म छोड़ दिये तब विष 
भगवान्‌ का पृथु नाम का तेरहवाँ मीनावतार हुआ। महाराज पृथु ने 
समस्त भूमंडल पर वैदिक धर्म का खूब ही प्रचार किया। उस समय 


i; 

योग्य बनाया था, और लोगों को कृषि-विद्या की शिक्षा देकर स्वयं भी 
पृथ्वी को मारण के लिए उद्यत हुए, तब भूमि स्त्री रूप में पृथु के 
सम्मुख उपस्थित हो बोली - 


मी0 पु0 स्कं 3 अ0 25. 

वीर नुप, मैं स्त्री -जाति मारने योग्य नहीं हूँ। तुम्हारी इच्छानुसार 

अब मैं सर्व फलों को उत्पन्न करूंगी, अब आप पनहानेवाले बछडे मुझे दें 

में सबको क्षीर दूँ। फल नहीं देने के कारण मुझे सदोष समझकर 

के लिए लुम उद्यत हुए थे, अतः हे नराधिप, तुम्हारे गोत्र में उत्पन्न 
स्र 


इस त्रुटि को भी पृथु ने पूर्ण किया था। शेष अध्यायों में पृथु के 
वंशधर मारण क्षत्रियों के गोत्र संग्रह का विधान है। 
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(14) चौदहवाँ मीनावतार कश्यपजी को माना गया है। 
सूतजी कहते हैं कि। 
'मारीचेस्तनश्चापि, कस्यपो मीन सत्तमः।।' 


मी0 पु0 स्क॑0 4 
अर्थात्‌ मीन जाति के आदिम निवासी राजपूतों में मारीचि के पुत्र 


करण इन्हीं के नाम पर हुआ है। इस समुद्र का मंथन कर इन्हीं के सुरासुर 
पुत्रों ने अनेक रत्न निकाले थे। इत्यादि। 


उपर्युक्त चौदह मनुओं के उपाख्यानों से आप मीन पुराण की हि 


जन्म धारि मारण कुल माही, कीन्हों ज्ञान-उजियारो ।।' 


मीन पुराण भूमिका 
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यों तो मीना जाति भारत के सभी प्रातो में फैली हुई है। किन्तु 
अधिक आबादी जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली आदि राजपूताना की 
रियासतों में ही है, और इनमें भी जयपुर खास है। उपर्युक्त रजवाड़ों के 


` सभी प्रांत और कुरुक्षेत्र का दक्षिणी भाग सब मिलाकर पूर्वकाल में 
प्रजापति कश्यपजी बड़े अवतारी पुरुष हुए हैं। कास्यपीयन समुद्र का नाम Ë 


और सभ्यता के अभाव का कारण है वर्ना (वरना) मेना, मेव व मेवाती एक 
ही पूर्वज की संतान हैं। 

मीर्नों में शिक्षा और सभ्यता का प्रचार अब तक क्यों नहीं हुआ 
इसका प्रधान कारण यह है कि विजेताओं ने इनके साथ-साथ उस नीति का 


में) भी जब कि छोटी-छोटी जातिया उन्नतोन्मुखी हो रही हैं इस जाति की 


। शिक्षा.और सुधार की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया। कदाचित्‌ यथेष्ट ध्यान 
। दिया जाता तो महावीर, कैला, बड़वासन, शीतला-सप्तमी और जयपुर राज्य 


! | के अनब्यान्य मेलों में मीनों की असभ्यता के नग्न चरित्रों का कभी का 
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परिशिष्ट-1 


उपस्थित पुस्तक के पाठ से (जो मीन पुराण की मांत्र है 
का मातर है) 
पुरातन राजसी और विशुद्ध क्षत्रिय जाति है। पुस्तक के आदि में (मीना 
जाति की प्राचीनता” शीर्षक लेख में) वेद-शास्त्र, संस्कृत के सर्वमान्य कोषो 
के प्रयोग, श्रीमद्भागवत, मत्स्य, स्कंध, व शिवादि महा पुराणों तथा अनेक 
महात्माओं, व विद्वानों क्रे मतों का बहुतायत से उल्लेख किया गया है जो 
पाठकों के मनन करने योग्य है। 


वर्तमान इतिहास बतलाता है कि ईसा की सोलहवीं शताब्दी तक (मीन 


मेवाड़, मारवाइ व कच्छबघात आदि देश के देश भरे पड़े Š! 


मेना" “(मीना) जाति के प्रमुख बावन सौ गोत्रों में विशेष कर राजपूत 
ही प्रचुरता से भरे पड़े हैं। और ब्राह्मण, वैश्य, व अन्य जातियों के गोत्रों का 
समावेश भी इस जाति में बहुतायत से पाया जाता है। 

सातवें मनु तक जो वैवस्वत मनु कहलाये (वर्तमान कलियुग जिनके 
मन्वन्तर में चल रहा है) जातियों का जुदा-जुदा नामकरण नहीं था। कर्म की 
प्रधानता थी। जो जैसा कर्म करता था उसी के अनुसार पद्वी पा जाता था। 
उपर्युक्त मनु. ने ही अपने शासन काल में वर्णो की व्यवस्था की स्थापना की 
है। 


आज क बराबर क्षत्रिय-जाति में ही चला आता है। 


Ce oT MSR MST Hs Sy 
“ इस प्राचीन क्षत्रिय जाति को मेना, मीना, मीनोत, मारण, रावत क्षत्रिय देशवाली, देशी, प्रदेशी 
तथा जूनावासी जमीदार भी (प्रांत भेद से) कहते हैं। 
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काल की गति विचित्र है। जो मीना-जाति सनातन से सरोलहवीं 
शताब्दी तक बराबर छत्रधारी रही, वही मीनोत क्षत्रिय जाति आज दैव 
ुर्विपाक से पतन की ओर जा रही है। इतिहास बतलाता है कि संसार में 
जातियों का उत्थान-पतन सर्वथा अनिवार्य है। बड़ी-बड़ी बलवान और 


। शक्तिशाली जातियाँ भारत में ऐसी पैदा हुई जिनका चक्रवर्ती राज्य-शासन 


रहा, किन्तु वे सब काल के गाल में इस प्रकार विलीन हो गई मानो उनका 


। अस्तित्व कभी था ही नहीं। यथा :- 


“दारा रहा न जम, न सिकन्दर-सा बादशाह। 
` तख्ते जमीं पे सैकड़ों, आये-चले गये।।' 
कवि ने अपनी उवित्त में जो दशा बादशाहों की वर्णन की है, ठीक यही 
जातियों की भी समझिये। 
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` जाति-हित में लगाया और न वर्तमान धनिकों का ही इधर लक्ष्य है। विवाह “जागो, जागो मारण संतान, अब तो हो गई बहुत विहान।टिक।। #4 
हिक को लत के पलई ने बिल कर बराबर à, रुपए शिन देना मेदा-सीहरा, सक्ता पाकल, हटमल से बलवान। 
पहिनावनियों में अपने गाँव से बेटी के गाँव तक जितने गाँव बीच में पड़ें रोल धुनावत, माँदल- बीलू जाने सकल जहान।।1 11 
सबको पहनावनी पहनाते जाना, राव-भाटों द्वारा अनाधिकार अपनी प्रशंसा डोबवाल-हड़पा, आलनसी-चाँदा शूर महान्‌। 
सुनकर मनमाना द्रव्य इन लोगों को दे देना, चरित्रहीन वेश्याओं और ऐसों की सन्तान कहाकर हा, तुम खोयो मान।121। | 
आतिशबाजियों में सैकड़ों पर बिन्दी बैठाना, आरा-अवसर पर बेतरतीबी से बावन-गढ़ के राजा तुम थे, शाह करत सम्मान। 
एक-दूसरे की देखा-देखी सैकड़ों मन शक्कर गलाकर अंत में आप भी गल महिमा गबरू हते तुम्हीं में, बड़े-बड़े धीमान 
मरना ये हैं आज कल के हमारे धनवान्‌ मारणों के कारनामे! अब सबहि जातियाँ सोती जागीं, तुम्हीं रहे नादान। 
Paar के आखर पर भी जरा एक दृष्टि डालिये। महावीर, केला, हौ तुम कौन कहाँ ते आये ? धरो जरा तो ध्यांन।।41। 
बड्वासन, शीतला व चौथ आदि के मेलों में जिस वीभत्सता व बेशर्मी के डूबी जात जाति की नैया, केवट बनो सुजान। 
साथ मर्द-औरत गुट्ट बनाकर नाचते-कूदते और अश्लील गायन करते हैं उन्हें गज की भाँति बचा लो हमको नारायण भगवान्‌ 115 |P 
देखने व सुनने से नफरत होती है। बाप और माँ तथा अन्य बड़े-बूढ़े खड़े शास्त्र का वचन है - 
हैं, और छोटी उम्र की तथा युवा बहू-बेटियाँ वेश्याओं व बेइनियों की तरह W “स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ 
. कमरें हिला-हिलाकर इस तरह उछलती और कूदती ë कि देखकर शर्म को परिवर्तनीय संसारे, मृतः को बा जायते।। 
भी शर्म आ जावे। ऐ मारणो! ऐ मीनावतार से उत्पन्न होनेवाले वीरो! ऐ £ 

अर्थात्‌ संसार में वही जन्मा है, जिसने जन्म धारण करके अपने वंश 

मेदा, सीहरा, सक्ता-पाकल, आलन सी, चाँदा और आमेरपति प्रातः स्मणीय 
र कहाँ यी तुम्हारा पत B ३8 १ अन्यथा इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता-जीता ०४ 
गौरव ? और कहाँ गई तुम्हारी मान-प्रतिष्ठा? हा! जो चलन छोटी-छोटी | 
जातियों में भी नहीं पाये जाते, जिन हरकतों को देखकर अन्य सभ्य जातियाँ न जाति प्रेम हो जिसमें, मुहब्बत हो न भाई की। 
तुम्हें नीच, गवार तक कह देने में संकोच नहीं करतीं, क्योंकि ऐसे 5 वह मुर्दा कौम है जिसमें, न बू हो एकताई की।।” 
रस्म-रिवार्जों से अपने पूर्वजो के पवित्र नामों को कलंकित कर रहे हो ? 
देखो कर्नल जेम्स टॉड साहब अपने राजस्थान के इतिहास में क्या लिखते 
हैं कि-'इस विशुद्ध क्षत्रिय जाति का पतन मेलों में स्त्रियों को नाचने देने 4 
और अश्लील रसिया, देवरिया जैसे गायन गाने तथा अन्य इसी प्रकार की Q ~ 
कुप्रथाओं द्वारा हो गया Š | अब इस जाति में कोई ऐसा नहीं रहा जो इन्हें I S 
समझा कर अंवगुणों को छुड़ा दे तथा इनके पूर्व पुरुषों का ज्ञान करा दे। V ei 
मत्स्यदेश के धनी-मानी, महताओ! पटेलो! पंच, सरदारो ८ 


अपने जाति-बन्धवों की दुर्दशा पर, एक अंग्रेज महापुरुष के 
सच्ची सहानुभूति! अब भी शर्माओ! जमाना बदल गया है छोटी 
उन्नति पथ पर अग्रसर हो रही हैं, तुम कुम्भकरणी निद्रा में पड़े 
खरटि लेते रहोगे - 
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